कक 


रद है 2 आर 


तक 


4 [:]4 ॥ है 


मिसिज़ जुनेजा के खूबसूरत सैण्डिल 8 जि) 
दिलकश डिज़ाइन, मज़बूत, टिकाऊ और ४ [2 
भरोसीमन्द ! असली चमड़े से बने, पी.यू. सोल 7)// ॥॥822% 


वाले शानदार च लेटेस्ट सैणिडल, आरामदायक अनोखी शान 
और बढ़िया फिरिंग. भरपूर आराम 
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दीवाली विशेषांक 


संपादक व प्रकाशक : विश्वनाथ 


स््जि & नरसिंह राव के बाद कौन? 
बूढ़ों के हाथों में देश की बागडोर 
30 टाडा कानून 
सरकारी आतंक 


जज न्यु फर्जी डाक्टर बनाने के कारखाने 


मरीजों के साथ खिलवाड़ 

53 पटाखे 
कितने हानिकारक 

83 जब घर आएं मेहमान 
स्वागतसत्कार में कोताही न बरतें 


87 घर को साफ व सुव्यवस्थित रखें 


कुछ महत्त्वपूर्ण बातें 


व 4 प्रतीति 

अधेड़ पुरुष के प्रति आशक्त युवती 
56 नया उजाला 

दीवाली के अवसर पर जुआ 
76 विश्वास 

पतिपत्नी के बीच अविश्वास 
00 नहले पर दहला 

चालबाज युवक को सबक 
407 आत्मकथ्य 

पत्नी की गुलामी 


अंक : 949 नवंबर (प्रथम) 994 


93 


97 


॥47 


466 


]74 


78 


93 


28 


32 


440 


50 


54 


महिलाएं भी खर्चीली 
बिना सोचेसमझे खर्च करने की आदत 
बच्चों के लिए नरम मुलायम खिलौने 
स्वयं बनाएं 
जिंदगी के चार पल 
परिवार के संग जिएं 
कलकत्ता 
सर्वाधिक प्रदूषित नगर 
जूही चावला 
सफल अभिनेत्रियों की कतार में 
राजस्थान के भव्य महल 
अब होटलों के रूप में प्रसिद्ध 
धन 
व्यक्ति की योग्यता का प्रतीक 


गणेशजी 

मोटे होने का रहस्य 

हमनाम 

पति की मृत्यु के बाद देवर से शादी 
परिक्रमा 

कुंडली के चक्कर में छोटी बहन से विवाह 
मुसीबत मृंछ की 

मूंछ काटने के बाद की परेशानी 

खाओ पियो मौज करो 


भविष्य के लिए बचत न करने की प्रवृत्ति 


3 3 8 अर न कमल कलकलक समर माफ कलिकाक मल कीकककलाकन जम नमकीन का कल० का] 


कि ी न | भले लोग ब्रे लोग 204 मुहब्बत के रंग 

किराए के मकान की परेशानी सौत के कारण दुखी औरत 
96 प्रश्नाचिटन 

व्यर्थ की बात से परेशान व्यक्ति 


स्तभ 


ये पत्नियां 
हमारी बेड़ियां 
जीवन की म्सकान 
पासा पलट गया 
बिब प्रतिबिब 

8 आप के पत्र 5 सागर पार भारत 95 बच्चों केमुख से 
8 सरित प्रवाह 68 नए पकवान पाठकों की समस्याएं 


2 मेरें शून्य 
66 काजल बन बैठी है बाती 
39 इंतजार 


जा संपादकीय ब विज्ञापन कार्यालय : 
दिल्ली प्रेस भवन, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-0055. 
अन्य कार्यालय: 503, नारायण चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009. 
जी -3. एचबीएस कोर्ट, कर्निघषष रोड, बंगलौर -560052. 79-ए, मित्तल चैंबर्स, नरीमन पाइंट, 
बंबई-40002।, तीसरी मंजिल, पोद्दार पाइंट, ।3 पार्क स्ट्रीय, कलकत्ता -70006. ।4, पहली 
मौोजल , सीसंस कांप्लेक्स, ।450/82, मांटीअथ रोड, सद्रास-600008. 22, पहली मंजिल, चिनाय 
ट्रेड सेंटर लेन, 6, पार्क लेन, सिकंदराबाद -500003. फ्लैट नं. बी-जी/3,4 सप्रू मार्ग, 
लखनऊ-22600]. ।]], आशियाना टावर्स, एग्जीबिशन रोड, पटना-80000]. जी-7, 
पायोनियर टावर्स. ।, मेरीन ड्राइब, कोचीन -64203॥. 

० दिल्‍ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. बिना आज्ञा कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत नहीं की जानी चाहिए #' क्रॉति कम 
सरिता में प्रकाशित कथा साहित्य में नाम, स्थान, घटनाएं व संस्थाएं काल्पनिक हैं और वास्तविक 8» 33 
व्यक्तियों, संस्थाओं से उन की किसी भी प्रकार की समानता संयोग मात्र है 

दिल्‍ली प्रेस पत्र प्रकाशन लि. के लिए विश्वनाथ द्वारा प्रकाशित तथा दिल्‍ली प्रेस समाचार पत्र प्रा. लि. साहिबाबाद | गाजियाबाद में मद्वित 
वैवाहिक विज्ञापन विभाग : एम-2, कनाट सरकस, नई दिल्‍्ली-000।. 

वापषिक मूल्य : केवल ड्रापट/मनीआईर द्वारा ही दिल्ली प्रकाशन वितरण प्रा. लिमिटेड' के नाम से ई-3, झंडेवाला एस्टेट, नई 
दिल्‍ली-।0055 को ही भेजें. चैक व वी.पी.पी. नहीं 

विदेशों में मल्य : एक प्रीति : 20 सेंट अपेरिकी डालर, डाक व्येय अतिरिक्त 

वार्षिक : 20.00 अमेरिकी डालर (समद्री डाक से) 45.00 अमेरिकी डालर हवाई डाक से 
(()?/॥।(5/+ ४()।0६& 


(8॥॥ ?/65$ 288 ?/8/85॥8/ [.।0., ४९५७ 06॥॥|-0055 ।॥|७)।४७ 


(५0 8/0।॥8, 90/9, 0000 0। 809 0(06॥78॥6/ 68॥ 0९ ।6 07000080॥0॥॥ 5॥086872॥06 "000 शा 07९7/9900॥ 
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मूल्य : एक प्रीति 0.00 रुपए. वार्षिक 240 रुपए. यह प्रति 2.00 रुपए. 


बायसेवा अधिभार 75 पैसे प्रति. 
सिलचर, डिबूगढ़, अगरतहला, तेजप्र, इफाल, पोर्ट ब्लेपर, अकारस और नेपाल में 


अजी मेरी बीवी का भी जवाब अब मैं ठहरा इंजीनियर दिमाग. उसे चेताया कि 
नहीं, हीरा है हीरा. बस शादी क्या हुई उसका. केवल नाम पर मत जाओ - “जरा उसका 
डांस कैरियर खत्म; मगर उसने कभी चूँ तक डिांस्ट्रेशन देखो, पूरी डिटेल पता करो और 
नहीं की. शादी के सात सालों में __ . 5... उसके बाद फैसला करो. ” वह दबे 
एक नटखट पति औ दो. (७) (< हि 5... ओगठे से मुस्कुराई. दो दिन बाद, 
शरारती बच्चे भी उसकी... ह॥ ५222 ; ) जैसे ही मैं काम पर से घर लोटा, 
स॒जनशीलता को न दे -# का तो हे भगवान! देखता क्या हूँ ..' 
मार सके. १- 9 वाटर मूवमें"... कि बच्चे साजिशभरी मुस्कान से 

उसी दिन की तो बात है जब हम ओर मेरी पतली फटाफट एक भरत नाट्यम 

चर्चा कर रहे थे कि कौन सी वाशिंग मशीन प्रस्तुति से मेरा स्वागत कर रही है! 


खरीदें. उसने फोरन कह दिया: “ओनिडा! '' बहुत ही प्रभावपूर्ण भावमुद्रा और 


अंगसंचालन से उसने ओनिडा वाशिंग मशीन 
के काम करने का ढंग दिखा डाला. उसने कहा 
- “अनूठा ४-वे वाटर मृवमेन्ट, बेहतरीन 


लेकिन ये क्या... बच्चे ओर उनकी माँ रहस्यमय 
ढंग से मुस्का रहे थे. कोई आकर्षक ओर 
खूबसूरत चीज़ परदे के पीछे से झांक रही थी. 


धुलाई के लिए” ओर बिजली आ हा! यानि वो पहले ही खरीद 
की गति से अपनी थ्रुजाओं लायी! मुझे तो अंदाज़ा लगा 
को चारों दिशाओं में लेना चाहिए था. “नारी 
पुमाकर इसके जटिल ५ मुक्ति'' मेरी छह साल की 
प्व्मेन्ट पेश कर दिए! , क्रध्य्म / कोर्मर्ल घुरँ. बिटिया चहक उठी, ओर परदा 
हैँ तो भौंचक्का रह गया कि इस बीच उसकी. हटाते ही फूली न समायी. 
जुल्फों की मोटी लटें किस तरह बल खाके. मैंने प्यार भरी नज़रों से पत्नी को देखा. 
नहरा रहीं थीं. “ओर कड़ी, मध्यम तथा “अब तुम्हारे पास खासा समय रहेगा, अपना 
घिमल धुलाई के बीच का खासा फ़र्क, भरतनाट्यम फिर से शुरू कर सकती हे... '' 
गे किसी दूसरी मशीन में नहीं” - ये भी 
पने अपनी नाचती आँखों, फुर्तीली उंगलियों 

मचलती बाहें के ज़रिए विस्तार से 
5र दिखाया. 

इसके बाद, उसने साड़ी का पल्‍्लू कमर 
खोंसा और अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल 
रते हुए यह कर दिखाया कि ओनिडा वाशिंग 

की ख़ास हैवी ड्यूटी मोटर में कितनी 
ज़बूती और सहूलियत है कि ये बिना झंझट 
ल्‍लों-साल चले... 

मैंने पूरी तरह प्रभावित होकर कहा - 


भई, मैं तो न्योछावर हो गया. /' ...आओ 
लें और तुरंत एक ओनिडा ले आएँ! ” 


सरित प्रवाह/सितंबर/द्वितीय 

संपादकीय पढ़ा. इतनी सशक्त पत्रिका का 
आरक्षण पर इतना घटिया सुझाव गले से नहीं उतरता. 
क्या आप ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों की व्यथा को 
समझने का प्रयास नहीं किया? क्या सभी सवर्ण निजी 
संस्थाओं द्वारा संचालित महंगे स्कूलों में अपने बच्चों 
को शिक्षा दिला पाएंगे? शिक्षा के मूल भूत अधिकार 
के लिए कमर कसने का सुझाव देने के बजाय आप का 
यह बचकाना हल सुझाना उचित नहीं लगा. आप 
गरीब सवर्णों की त्रासदी समझने में असफल रहे हैं 
अन्यथा ऐसा न लिखते. -रमेश दत्त उनियाल 

आप ने आरक्षण के जिस पहलू पर प्रकाश डाला 
है उस पर संभवत: आरक्षण समर्थकों ने चितन नहीं 
किया होगा. हर चीज की एक सीमा होती है. कानून 
की यदि पूर्णतया अनदेखी कर दी जाए तो भी यह 
'शतप्रति शत से अधिक नहीं हो सकता. लेकिन उस 
दशा में इस की सामाजिक विसंगतियों को झेलने के 
लिए आरक्षण मानने वालों को तैयार रहना चाहिए. 
क्योंकि तब इन पिछड़ी जातियों की सरकारी नौकर के 
रूप में विशिष्ट पहचान बन जाएगी. मौजूदा दौर 
निजीकरण का है, लाइसेंस राज समाप्ति की ओर है, 
ऐसी दशा में इन सरकारी नौकरों को अंधाधुंध लूट के 
साधन उपलब्ध नहीं हो सकेंगे. दूसरी ओर अनारक्षित 
जाति वाले स्वतंत्र व्यवसाय, कृषि, उद्योग, व्यापार, 
वकालत व अन्य धंधों की तरफ बढ़ेंगे और परिश्रम 
करेंगे. परिणामस्वरूप वे अधिक समृद्ध हो जाएंगे और 
पिछड़ी जाति वाले सरकारी नौकर होने के कारण तब 
भी पीछे ही रह जाएंगे. -राम शुंकर त्रिपाठी 


स्त्रियों को अपने पति व पिता की संपत्ति में 
हिस्सा मिलने से संबंधित बिल के विषय में आप के 
विचारों से में पूर्णतः: सहमत हं. इस बिल के पारित हो 
जाने पर संबंधों में पसरती जा रही कट्‌ता में और 
बढ़ोतरी होगी. इस का सब से अधिक दष्प्रभाव 
पतिपत्नी के अहम रिश्ते पर पड़ेगा, जिस से 
पारिवारिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी. अत: 
इस बिल का पारित न होना ही श्रेयस्कर हैं. 


-विवेक सेठ 


जातीय विद्वेष के शिकार 

लेख 'रवांडा : जातीय विद्वेष से श्मशान बन 
चका एक देश' (सितंबर/द्वितीय) पढ़ा. हमारे देश 
की हालत भी बिलकल ऐसी ही हो चुकी है. रवांडा के 
नागरिकों की तरह हम भी जातीय विद्वेष के कारण 
आपस में लड़ रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं. एकता में जो 
ताकत होती है वह हमारी इस आपसी लड़ाई से 
बिखरने लगी है. अगर हम इसी तरह आपस में 
लड़तेझगड़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हमें भी 
रवांडा वासियों की तरह भूखप्यास से तड़पना पड़ेगा. 
हमें चाहिए कि इन जातीय झणड़ों को त्याग कर 
एकता व भाईचारे से रहें. -हीरालाल खेराजानी 
जनचेतना आवश्यक है 

लेख 'जब होती है भिड़ंत राजनीतिबाजों और 
नौकरशाहों में' (सितंबर/टद्वितीय) में भिड़ंत के सभी 
संभावित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है. इस 
आपाधापी के दौर में वही इस भिड़ंत में जीतता है जिस 
के जूतों में दम हो. और इस समय नौकरशाह 
राजनीतिबाजों पर हावी हो रहे हैं क्योंकि राजनीति 
जातिपांति पर आधारित होती जा रही है जिस के 
कारण दोनों में घालमेल की संभावनाएं कम हो गई हैं. 
चाहे नौकरशाही हो या राजशाही, सभी जगह 
सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है. सभी जगह 
भाईभतीजावाद का जोर है. नौकरशाह यूनियनबा जी 
दिखा कर राजनीतिबाजों का जीना हराम किए रहते 
हैं तो राजनीतिबाज तबादला, तरक्की आदि अस्तत्रों के 
द्वारा नौकर शाहों पर अंक्श लगाए रहते हैं. इन दोनों 
वर्गों को ठीक करने के लिए आज आवश्यकता 
वैचारिक व नीतिगत जनचेतना की है. 

-म्‌केश भारद्वाज 

शेयरों का बोलबाला 

लेख 'नए शेयर : निवेश सोचसमझ कर' 
(सितंबर/द्वितीय) पढ़ा. वास्तव में आजकल जिस 
तरह से शेयरों का बोलबाला है हर व्यक्ति धन के 
लोभ में शेयरों में अधिक से अधिक पैसा लगा कर 
मुनाफा कमाना चाहता है. ऐसे में यदि उस की 
आकांक्षाएं फली भूत न हों तो क्या हो? -सषमा सिह 
अनावश्यक खर्च 

लेख 'जिद से पैसा नहीं टपकता' (सितंबर/ 
द्वितीय) पढ़ा. अगर पत्नी समझदार हो लो कहना ही 
क्या? नईनवेली दलहन तो आजकल पति का जीना 
हराम करने का संकल्प ले कर ही सस्राल में कदम 
रखती है. पति की मेहनत की कमाई को सूझबूझ से 
खर्च करने के बजाय पड़ोसिन की देखादेखी 
स्खस्‌विधाओं में उड़ाती है. पत्नी की इन हरकतों से 
पति पर क्‍या गुजरती है यह तब पता चलता है जब 
मामला काफी गंभीर हो जाता है. पत्नी को चाहिए कि 


श्पारेता 


हद 335 ञ शक न 


हमारी शुभ ,कामनाएँं : 


5.] 00 करोड़ का ग्रुप रु.200 करोड़ के कारोबार की ओर अग्रसर है। थि 
और अपार संभावनाओं वाला भविष्य 5] 


७00४6 ७० & 608&४0।548/ ६)0. (7७॥४७४8) 


कै मनन 


हमारी इस स्वर्णिम सफलता में अपना मूल्यवान योगदान देने वाले लाखों निवेशकों, 
दल के सदस्यों और शुभचिंतकों को हमारी हार्दिक बधाई। 


[ख्य आकर्षण 

सर्वाधिक लाभ 

| पूरी तरह सुरक्षित निवेश 

# मुफ्त दुर्घटना बीमा 

६: सार्वजनिक धन का कोई नुकसान नहीं 

# निवेश राशि पर ऋण की सुविधा 

# नियत अवधि से पूर्व आंशिक भुगतान 

# निवेश राशि की ट्रांसफर सुविधा 

दिनांक 30.9.94 तक 38 करोड़ रु. की 
मेच्यूरिटी राशि का भुगतान किया गया 

ह€ सुरक्षित जीविका 

000 एकड़ में फैले विभिन्न क्षेत्रों में के आ ७ 

गी. एफ. आई. एल. की बढ़ती गतिविधियां 

ह एग्रों-फॉरेस्ट्री फॉर्म्स का विकास 

स्वर्ण उद्यान (सामाजिक वानिकी फॉर्म्स का विकास 

ह यात्री स्थलों (गोल्डन कंट्री रिजॉर्ट्स)का विकास 

/ हरियाणा, पंजाब, उ.प्र. आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल 
प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में कई स्वच्छ 
पर्यावरण वालें उपनगरों का विकास 


संस्था ही सर्वोपरि है 


2270) (पी 
हू 


: एस. सी. 


स्टर्ड और मुख्यालय 
; 554706, 55435] फक्‍स 


/ । ष्दथ 
# ४ + “#%, # .५ 
है, 42% ४ 5: 


गा 


हा] 


ओं, 832-33-34, मनीमाजरा, यू.टी 


: 0व72-56078, 554706 


करने. वाले 


एक अपील ह 

गोल्डन फॉरैस्ट (इंडिया) लि., नाम और 34067 ह ५ 

पे ४ २ ं 0 0 पु 
ँ यह एकमात्र संस्था है। हमारा र 

987 में रजिस्टर्ड यह एकमात्र 632 | 


३ ० . मोहाली न्‍ । 

प्र है च्ः डोगढ़ गर पंचकुल चकला या मम ह् ९ | । 
3 068 || छ 9, दा 

व्रा नहां 2] हमारा (0 । र्य रे कृ ) अ 4 

शाख | नं (| मार कक क्षेत्र ष धारति 7 स लं 


र्टो 
"को-फ्रेंडली टाउनशिप और टूरिस्ट रिजा ; 


रैस्ट्री फार्मो, ये 
रा! है। जनता से नि 


आदि का विकास करता पद ऑह दो नाम 
कुछ लोगॉ हा किए: जो ४ 00४5 न हों। सभी चेक 
2 कार्यशैली के दुरुपयोग से! 4 ए जाते 
और रसीद हमारे प्रधान कायलिय से ही ४7९ ल पक कंपनी 
», हमारी शाखएं/चैंबर हमारे डॉक्युमेंटेशन चनतल ३ 
हमारों शाख५ के मय उेक। डीडी स्वीकार किए । * 
में डिपोजिंट ऐ ; 


आई. एल | 


है| 
के नाम पर चंडीगढ़ 
#। बहरहाल निवेशक 


& 
>+ 


हमारे बैंक खाते 
ते हैं। जी. एफ 
कों विज्ञापन देने का 


जाते ५ 
उसका प्रमाण भेज सक 


कर हमें 
४ टीम सदस्य 


संगठन अपने किसी भी 


) टेता है 
अधिकार नहीं। ६ ता है। ५ 


72 के. स्पाल 
वेयरमैन व मैनेजिंग 


ठा यरे क्टः 


चंडीगढ़, 


में निवेश 


रा 


] 
/: कु, १४: 


सही तरीके से धन खर्च करे और बचे हुए पैसे से अपनी 
इच्छाओं की पूर्ति करे. --आबिद मजीद इराकी 
झठी शान 

लेख 'जन्मदिन सादगी से मनाएं' (सितंबर/ 
द्वितीय) उपयुक्त लगा. आधुनिक युग में एकदूसरे से 
आगे बढ़ने व अपने को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ 
लगी हई है. हर कोई अपने को धनवान साबित करना 
चाहता है. इसलिए जन्मदिन जैसे आयोजनों पर 
अंधाधंध पैसा खर्च कर संपन्नता का प्रदर्शन करता है 
: बाद में चाहे कछ भी हो. ऐसी ही एक महिला हैं जो 
कछ वर्ष पर्व तक अपने बेटे के जन्मदिन पर काफी 
'शोरशराबा व धन का अनावश्यक व्यय किया करती 
थी. आज उन के उस बनावटीपन ने उन्हें कहीं का नहीं 
छोड़ा है. पति शराबी बन चुका है, मकान बिक गया 
है. घरखर्च चलाने के लिए परिवार का प्रत्येक सदस्य 
छोटेमोटे काम में लगा है. यदि लोग इस झूठी शान के 
चक्कर में न पड़ें तो उन्हें क भी भी ऐसी परिस्थिति का 
सामना नहीं करना पड़ेगा. -कमकम भौमिक 
नींद खोलने के लिए 

लेख फिल्मों के सपने दिखा कर ठगने वाले 
सौदागर' (सितंबर/द्वितीय) उन नवयुवकों की आंखें 
खोलने के लिए काफी है जो फिल्‍मी हीरोहीरोइन बनने 
के चक्कर में लुटते रहते हैं. इन लोगों की इस कमजोरी 
का फायदा उठा कर कई ठग करोड़पति बन चाके हैं, 


फिर भी इन के दिमाग ठिकाने नहीं आते. 
आशा है, इस लेख को पढ़ने के बाद कई 
युवकयुवतियां इस दुस्वप्न से बचेंगे 
-हरिशंकर 'एन'. उपाध्याय 
मा 
अटपटापन 
कहानी 'प्रेमपत्र' (सितंबर/द्वितीय) पढ़ी. इस के 
कथानक में कुछ अटपटापन है. सत्याजत राय की 
पहली फिल्‍म लगभग 40 वर्ष पूर्व आई थी. अतः 
जाहिर है कि उस की प्रसिद्धि उस के बाद ही फैलनी 
'शरू हई होगी. कथानक के अनुसार नायक ने 960 में 
पिलानी से इंजीनियरिंग की अत: सत्याजत राय की 
पहली फिल्म के प्रदर्शन के वक्त उस की उम्र कम से कम 
6-7 वर्ष रही होगी. ऐसे में लेखक का यह कहना कि 
नायक की पैदाइश के वक्‍त उस के पिता ने उस का नाम 
सत्याजत राय की फिल्मों से प्रभावित हो कर 
सत्याजित रखा ठीक नहीं लगता. 
-सुनील कमार चौबे 
धो 
दिल भर आया 
कहानी अमूल्य (सितंबर/द्वितीय) दिल को छू 
गई. प्रशंसा के लिए शब्द नहीं हैं. पात्रों का सजीव 
चित्रण सुखद लगा. अंत इतना मार्मिक था कि बरबस 
दिल भर आया. 'अनूप' का चरित्र साधारण होते हए 
भी महान लगा. क्या सचम्‌च हमारे समाज में ऐसे 
व्यक्ति भी हो सकते हैं? -अनजान ७ 


हिंद्‌ 2000 वर्ष क्यों गलाम रहे? 


हिंदुओं की सैन्य कमजोरियों के धार्मिक, 
सामाजिक और कटनीतिक कारणों का 
विश्लेषण करने वाली पुस्तक 


हु  बास्वा ; 


हारों की दास्तान 


पुस्तकालय संस्करण 25.00 रू. 


साधारण डाक से मंगाने के लिए 
पूरी राशि मनीआर्डर द्वारा भेजिए तथा रजिस्टर्ड डाक से 3.00. अतिरिक्त...“ डाक से 3.00 रु. अतिरिक्त 


लेखक : डा. सुरेंद्र कमार शर्मा 'अज्ञात' 
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प्राप्ति स्थान : 
दिल्‍ली बुक कंपनी, एम-2, कनाट सर्कस,नई दिल्‍ली-000।., फोन : ६६४4 है| है 


हनीमून खत्म भी हो जाये तो जरूरी नहीं कि रोमांस भी खत्म छ्त-ग्न ५ के 

हो जाये. नये कर्ल-ऑन रोमांटिक गददे आपकी शादी का /ः ४ है ै्‌ 

रोमांस हर रोज का रोमांस बनायें. ।' जमॉ्टिक गुर्दे | 
गददे संबेदी और ॥। ३० है 49 ४ / 

ये वे गददे हैं जो ज्यादा मुलायम, ज्यादा संवेदी और क्‍या ५. कक हमसफर 


आरामदायक बनाये गये हैं. ऊपर से साटिन की नर्म-शानदार ले क्कॉ प्यारी 

८ 202५० की भरे 5 
टेपेस्ट्री चार चांद लगाये. आपके मूड के अनुसार रंग-पुंधला.. र्जि 

नीला. बादली गुलाबी. चौंधाता लाल. मस्ताना नीला और 


एक से बढ़कर एक. | 
कर्नाटक क॑ज्यूमर प्रॉडक्ट्स लि०, 


ये देते हैं मस्तानी, सुहानी नींद. रात-दर-रात. 00३०५ 7४:५८+ ४ 7 हा 
मणिपाल सेंटर, 47, डिकन्सन रोड, 
बेंगलोर - 560 042 
फोन : 5587]32/68/235/262 


० ५५55॥20/084५ फैक्स : 9-80-558789 


अपने दामन में 

मैं ने सर्वस्य बटोरा 
तम्हारे पास चला आया 
मेरे हाथ भरे थे, भरे हाथों को देख 
तुम ने मुझ को अस्वीकारा. 


मेरे भरे हाथों में 

देखा होता, 

भरे दामन में झांका होता, 
उन में थे 

मेरे सारे अभाव, 

मेरी निर्बलताएं, 

मेरे सारे शून्य. 


तम संवारती, 
अपने हाथों 
उन्हें सजाती, 
और 
उन 'शून्यों को सब से पहले 
सजा देती 
अपनी एक इकाई, 
मेरे सारे शन्य 
अम्‌ल्य हो जाते. 
-ब्रह्मम देव 


सुहेलियों की बैठक हो 
संगीत भी मनपसंद. 


और बढ़िया, गरमांगरम 
चांय के दौर 

इसमें रंग जमा दे 
आपकी गपशप 


७॥६९॥॥॥॥ ५॥। 


यूँ इस तरह 
छा जाएँ आप . 


लाओपला 


ऑपल ग्लास टेबलव्येर...... 


' शुश्र-सफ़ेद ओपल रलास पर सुन्दर फूलदार डिज़ाइन । माइक्रोवेव अवन तथा डिशवाशरमें 
सुरक्षित । पूरा सेट लें या एकाध । अधिक जानकारी के लिए, संस्पर्क करें: ला ओपाला रलास 
लि., एच एस २८ कैलाश कॉलोनी, नई विल्‍ली ११० ०४०,. कोन ६४६४५९४२॥ ८००४० 


नवत्रबबर 994 


७ सफेद चमड़ी की काली साजिश ७ एक ही क्षण में. 
७ ऐसे मनाई दीवाली ७ तांत्रिक का रहस्य... ः 
७ समझदार सुंदर जा 


90: 
७ बिजली का तार ७ साहसिक अभियान 3005 0 ड 
७ गुप्त दस्तावेज ७ एक पत्र ह हम 
७ एक रोमांचक नोकायन प्रतियोगिता : चूया रैली ० 


७ फिलो फर्नस्वर्थ : टेलीविजन का जनक ७ आगरे का 
किला ७ साक्षात्कार से पहले ७ रहस्य आतिशबार्ज 

के धूमधड़ाकों व इंद्रधनुषी रंगों का ७ एनडोरा : 

एक विचित्र देश ७ द्वितीय विश्वयुद्ध का शंख 

किस ने फूंका? ७ अब प्लास्टिक से बनेंगे हीरे 


इस के अलावा अन्य 
रोचक सामग्री 
एवं ऐे 
सभी स्थायी स्तंभ. 


अब बाई की रोज की खिट-खिट से छुट्टी ताज्ज़ुब होता 
है, कि मैंने इसके बिना इतने (दिन बिताए कैसे ? 


मैं तो इसमें रेशमी कपड़ों से लेकर डेनिम और चद्टरें 
तक धो डालती हूं और सब बिलकुल साफ़ धुलते हैं 


रत के घर-घर की पसंद. एक बेजोड़ लीडर जिसे ८,००,००० ज्यादा परिवार अपना 
चुके हैं. हर एक वीडियोकॉन मॉडल में है विश्व की अग्रणी जापानी पलसेटर टेक्नोलॉजी. /-/४१-8 77 
टेक्नो-क्लीन भारत की पहली, माइक्रो कम्प्यूटर नियंत्रित, प्रोग़म की सुविधा युक्‍त तथा हल्के स्पर्शवाले 
कन्ट्रोल्स से चलनेवाली पूर्णतः: ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन. /-/४१-400 7 भारत की सबसे बड़ी सेमी-ऑटोमैटिक 
वॉशिंग मशीन. हर बार की धुलाई में २२ कपड़े धोने की क्षमता: 3-तरह की धुलाई के विकल्प. और एक विशेष 
सेलेक्टर तथा धुलाई पूरी होने पर संकेत देनेवाला बज़र नयी /-/४५१-250 0) सुपर-वाश बाजार में उपलब्ध 
सबसे शक्तिशाली 3 किलो-सेमी ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है. इसमें ब॒ज़र तथा रैट मेश है और कैस्टर व्हील 
भी लगे हैं ///४१-200 7 भारत की पसंदीदा सुडौल मशीन. एक बार की ध्लाई में १२ कपड़े धो सकती है 
और ४//५१-200 ६ है सबसे किफायती 3 किलो सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन. यह मिनटों में कपड़े धोए, खगाले 
और सुखाए भी. हर दिन १००० से ज़्यादा लोग अपने घर लाते हैं एक वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन. आप भी आज 
ऐसा ही कीजिए, ताकि कल आप भी, दुनिया को सुना सकें इसकी खूबियों की कहानी. 


यह धोए, खंगाले और सुखाए भी. 


मेरा पूरा हाथ बंटाए और मुझे आराम पहुंचाए 
डॉ. पद्मश्री 
२. जै कार्डियोलॉजिस्ट 
_च? कितनी क्वालिटी की मशीन है 
है. न गर्म पानी की ज़रूरत है 
झे एक दिन की मी तकलीफ नहीं दी. कूद हल 
हीं नजर ना लगे! 5 अधआ : अपनी चुविधानुसार 
ह्‌ 
गमा चेंटर्जी 
का प ज्योती बजाज 
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हि 
-/५4-200/ ;-/५4-250707 
॥:-/४५4-200/ 4000 


जल तीडियोकाल कफ 


त्री का वी जि यो कॉ४ न हो 24) 


शरित प्रवाह 


के वर्ष देश में वर्षा बहुत अच्छी हुई है, 
इतनी अच्छी जिस की आशा नहीं थी. 
लगातार 5/6 वर्षों से यही आशंका रहती 
थी कि अब की बार मानसून महाशय देश 
को भूल जाएंगे और सूखा पड़ेगा. पर ऐसा 
होता नहीं था और अच्छी वर्षा रहती थी. 
इतने बड़े देश में यहां सूखा वहां बाढ़, यह 
तो रहता ही है. पर इस वर्ष समृचित रूप से 
पानी पड़ा है और बढ़िया खेती, फसलों की 
आशा की जानी चाहिए. 

वर्षा की प्रक्रिया कोई देवी, देवता, 
भगवान, ईश्वर द्वारा निर्धारित रूप से नहीं 
चलती. इस की कमी या ज्यादती प्राकृतिक 
घटनाओं, कारणों पर निर्भर रहती है. 
अभी तक की खोजों से यही नतीजा निकला 
है कि भारत में मानसून विश्व में घटने वाली 
लगभग व6 घटनाओं पर आधारित होता 
है. इन में दक्षिणी धुव पर बर्फ का जमाव, 
तिब्बत के पठार का तापमान, दक्षिण 
अमेरिका के पश्चिमी तट के समुद्र का 
तापमान इत्यादि हैं. ये सब घटनाएं 
अपनेअपने विभिन्न कारणों से घटती हैं, पर 
इन का सामूहिक असर भारत के मानसून 
पर पड़ता है. 

पहले तो भारतीय मौसम विभाग 
फरवरीमार्च में ही जून से अगस्त में होने 
वाली वर्षा के अनुमान प्रकाशित कर दिया 
करता था, पर इस वर्ष वह चूप साध गया 
और लोगों ने समझा कि यह इसलिए किया 
गया कि अब की बार सूखा पड़ेगा और यह 
बतलाने से देश में खलबली पड़ जाएगी, 
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सरिता के पाठकों को दीवाली की - 


लोग अनाज जमा करने लगेंगे और 
अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी. 

कुछ हद तक तो यह विचार ठीक 
था-मौसम विभाग का खयाल था कि 
बारिश अब की बार पूरी नहीं होगी, 
क्योंकि दक्षिण अमेरिका के तटीय समुद्र का 
तापमान अनुकूल नहीं था, पर ऐसा नहीं 
हुआ. अब वैज्ञानिकों को कुछ अन्य कारण 
भी सोचने पड़ेंगे. 

जो भी हो , जितना हो गया, हमें मिल 
गया, वह ठीक ही रहा और अब की बार भी 
खेती का उत्पादन बढ़िया ही रहेगा. क्योंकि 
भारत की समृद्धि खेती पर ही आधारित है 
इसलिए अब की दीवाली हर्ष से ही 
मनेगी-सूरत में प्लेग विभिन्न राज्यों और 
केंद्र की नरासह राव सरकारों के अनेक 
ऊटपटांग,गलत कामों के बावजूद. 
सर में प्लेण का जन्म हुआ और 

«वहां से जो लोग भागे, उन से यह अन्य 

स्थानों में भी फैला. समाचार पत्रों 
सुर्खियों से यह रोग आतंक के रूप में 
गया, यद्यपि इस प्लेग के कारण 50/60 
अधिक लोग नहीं भरे हैं. 

देखादेखी लोग चेहरों पर कपड़े 
नकाबें लगाने लगे क्योंकि कुछ डाक्टरों 
कहा कि यह प्लेग सांस के साथ दूसरों 
ग्रस्त करता है. दिल्‍ली में बच्चों के 
ओर सिनेमाघर बंद कर दिए गए. 
किसी को थोड़ी सी सर्दी लगी, 
हआ, घरवालों ने कहा चलो छ्त 


र्श्राः 


अस्पताल भागो. इस प्रकार भरती लोगों 
की संख्या सारे देश में हजारों में पहंच 
गई-पर मरे केवल थोड़े से. 

अब कछ डाक्टर कहते हैं कि यह 
प्लेग था ही नहीं, कोई और बीमारी थी, 
और बेकार का इतना हल्लागुल्ला मचाया 
गया. 

इस सब के लिए आवश्यक है कि 
सरकार एक ऊंचे दर्ज की तहकीकात 
समिति बनाए जो इस समस्या में गहराई से 
जाए और पता लगाए कि असली कारण 
क्या था, और आगे क्या कदम उठाए जाएं, 
ताकि ऐसी हड़बड़ी आगे न हो जिस के 
कारण देश को बहुत बड़ी आर्थिक और 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान की हानि हुई. 
साथ ही शहरों, कसबों और गांवों की 
सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए. जिस 
प्रकार देश के हर नगर में (पहाड़ी इलाकों 
को छोड़ कर) हर रोज नहाना जरूरी 
समझा जाता है, उसी तरह गली, बाजारों 
का कड़ा हर रोज बिना नागा उठाना चाहिए. 

मध 


9, अक्तूबर को जो महात्मा गांधी का 
जन्मदिवस था, उत्तर प्रदेश में 
उत्तराखंड के निवासियों द्वारा दिल्ली में 
आयोजित रैली में शामिल होने के लिए 
जाते हुए लोगों पर उत्तर प्रदेश की 
बंदूकधारी पुलिस (पी.ए.सी.) ने गोलियां 
चलाईं और लाठियां मारी. पुलिस ने 
जोरदार हमला किया, औरतों को 
मारापीटा और उन की बेइज्जती की, 
कितने लोग मरे, कितनी स्त्रियों का 
बलात्कार हुआ,इस की पृष्टि अभी तक नहीं 
हुई है. यह सब इसलिए हुआ कि मुलायम 
सिह की सरकार ने आदेश दिया कि इन 
लोगों को किसी हालत में दिल्‍ली नहीं जाने 
दिया जाए. अफवाह यह फैलाई गई कि इन 
लोगों के पास आधुनिक हथियार हैं जिन 
का उपयोग ये लोग दिल्‍ली में करेंगे, पर 
पुलिस आज तक एक भी हथियार नहीं 
बरामद कर पाई. 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने 


नवंबर (प्रथम) 994 
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सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर के नरसिह 
राव सरकार से मांग की कि वह मुलायम 
सिह सरकार को बरखास्त कर दे. पर 
नरसिह राव न 'हां' करते हैं, न 'ना' करते 
हैं. उन की चाल हमेशा यही रहती है कि 
बस जो हो रहा है चलने दो, समस्याएं 
अपनेआप अपना हल निकाल लेती हैं. 
नरसिह राव ने अपने इर्दगिर्द के लोगों में से 
उन सभी को नाकारा कर दिया है जो उन 
की गद्दी को चुनौती दे सकें. इसलिए वह 
सोचते हैं कि किसी जोखिमभरे कदम को 
उठाने की तकलीफ ही क्‍यों की जाए. 

वैसे जहां केंद्र द्वारा किसी राज्य 
सरकार को बरखास्त करने का हथियार 
आसानी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 
वहीं वर्तमान केंद्रीय कांग्रेस नेताओं को यह 
कानूनी और नैतिक अधिकार तो है ही कि वे 
मुलायम सिंह सरकार को अपना समर्थन न 
देने का फैसला कर सकते हैं. 

इस समय दोनों पक्षों को जोरदार 
चुनौतियां दी जा रही हैं. मुलायम सिंह 
कहते हैं चुनाव कराने हैं तो कराओ. मैं दावे 
के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुमत में 
आऊंगा. उधर कांग्रेसी खम ठोंक कर कहते 
हैं हम 222 सीटों पर कब्जा करेंगे-चुनाव 
तत्काल होने चाहिए. 

पर जैसा कि ऊपर कहा गया है, 
नरसिंह राव यह सोच रहे हैं कि मुलायम 
सिंह को अभी गद्दीविहीन नहीं किया जाए. 
जितने दिन वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उतनी 
ही ज्यादा गलतियां करेंगे और जन 
आक्रोश उतना ही बढ़ेगा. काफी हद तक 
यह सोच ठीक भी लगती है. क्योंकि जब 
कोई व्यक्ति चारों ओर से घिर जाता है तो 
वह गलतियां ज्यादा करता है. 


५३ 
'उुत्तराबंड आंदोलन के सिलसिले में 
उत्तर प्रदेश के कुछ समाचारपत्रों में 
काफी विस्तृत विवरण छापा जो मुख्यमंत्री 
मलायम सिह को पसंद नहीं आया. 
फलस्वरूप उन्होंने दो समाचारपत्रों- 
जागरण व अमर उजाला के विरुद्ध 'हल्ला 
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बोल' दिया है. इन पत्रों की प्रतियां जलाई 
गईं. हाकरों को मारापीटा गया. कार्यालयों 
पर धावा बोला गया 
जहां तक मलायम सिंह का अपने 
अनयायियों से यह कहना किदे ये पत्र पढ़ना 
बंद कर दें, कछ हद तक माना जा सकता है 
पर मारपीट, कार्यालयों पर धावा, प्रतियां 
जलाना यह जनतंत्र के विरुद्ध है-प्रेस की 
स्वतंत्रता तो जनतंत्र का आधार है. यह 
बात नहीं है कि कोई समाचारपत्र गलती 
नहीं कर सकता. पर उस पर धावा बोलना 
जनतंत्र का अपमान है. अगर कोई 
समाचारपत्र गलत बात कहता है तो उस 
पर मुकदमा चलाइए. उस के कार्यालय को 
जलाने का प्रयत्न आप के अधिकार में नहीं 
है-न यह कानूनी है न नैतिक. और अंत में 
यह उलटा असर भी पैदा करता है-जन- 
साधारण की सहानुभूति इन पत्रों के साथ 
हो जाती है और इन की प्रचार संख्या बढ़ 
जाती है. 
मै 
धुत बंगाल राज्य में पिछले 7 वर्षों 
से ज्योति बस के नेतृत्व में मार्क्सवादी 
कम्यूनिस्ट पार्टी का राज है. कम्यूनिज्म का 
सिद्धांत गरीबीअमीरी के बीच की खाई को 
पाटना है, बराबरी और मजदूर का राज 
स्थापित करना है. नागरिक पूंजी लगा कर 
व्यापार, उद्योग लगाएं यह कम्यूनिस्टी, 
साम्यवादी, समाजवादी वेदशास्त्र के घोर 
विरुद्ध है, पाप है.और इन 7 वर्षो के अपने 
राज में पश्चिम बंगाल की कम्यूनिस्ट 
सरकार ने अपने सिद्धांतों को लागू करने का 
जीतोड़ परिश्रम भी किया. 
नतीजा, आज पश्चिम बंगाल में 50 
लाख से अधिक लोग बेकार हैं. सब बड़े 
उद्योग वहां से भाग खड़े हुए हैं. औद्योगिक 
उन्‍नीत के बजाय घोर अवनति हो रही है. 
मजदूर राज स्थापित करने के लिए जो 
घेराव, हड़तालें, नारेबाजी और मशीनें 
जाम करने का सिलसिला 'श्रू हुआ, वह 
अब अपना रंग दिखा रहा है. 
पिछले दिनों ज्योति बस्‌ सरकार ने 
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जो नई औद्योगिक नीति पेश की है, उस में 
तो वह चीज भी शामिल है जो अब तक 
कम्यनिस्टी समाजवादी विचारधारा के 
लिए प्लेग था-विदेशी पूंजी. पश्चिम 
बंगाल सरकार अब खलेआम इसे आमंत्रित 
कर रही है-आइए, हमारे यहां उद्योग 
लगाइए, जो स॒विधाएं आप मांगेंगे, हम वे 
सब आप को देंगे; उग्रवादी मजदूर 
आंदोलन की समाप्ति भी कर देंगे. 

97 में कम्यूनिस्टों के कब्जे में आने 
से पहले रूस संसार के बड़े समृद्ध, संपन्‍न 
देशों में था. आज वह विदेशी भीख पर 
निर्भर है. यही हाल भारत का हुआ है. 
947 के बाद जरमनी और जापान तो दूसरे 


-विश्वयुद्ध में तहदसनहस हो गए थे, आज 


विशाल धनसंपत्ति के मालिक हैं. भारत भी 
इन के म॒काबले का राष्ट्र हो सकता था, पर 
यह आज जो है वह सर्वविदित ही 
है-समाजवादी जनून के कारण. 

गनीमत है मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों को 
कछ अक्ल तो आई. अपने वेदशास्त्रपुराण 
को छोड़ कर धरती पर कदम रख रहे हैं. 
हक का तानाशाह सद्दाम हसैन बड़े मजे 

अमेरिका और सारे संसार के साथ 
चूहेबिल्ली का खेल खेल रहा है. पिछली 
बार की बड़ी शर्मनाक पिटाई के बाद भी 
हजरत ने अक्तूबर में अपनी सेनाएं फिर 
कवैत की सीमा पर एकत्रित कर दीं और 
लगा कि अब वे क्वैत में घसीं, अब घर्सी 
इस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सवा भाविक 
थी. उस ने भी अपने 60 हजार सैनिक, जंगी 
पानी के और हवाई जहाजों का फारस 
खाड़ी में जमाव कर दिया. 

990 के कवैत पर धावे के बाद 
संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश से इराक का 
विदेश व्यापार ठप हो गया है. न वहां कोई 
चीज जा सकती है, न आ सकती है. केवल 
थोड़ा सा तेल तुर्की में से होती हई पाइप 
लाइन से बाहर जा रहा है जिस से खाद्य 
सामग्री और दवाइयां पहुंच रही हैं. 

राष्ट्र संघ ने कहा है वह खाने के 


शारिेता 


सामान और दवाइयों को बेरोकटोक आने दे 
सकता है अगर इन के वितरण पर राष्ट्र 
संघ की निगरानी हो-यह सद्दाम हसैन के 
अहं को कैसे बरदाश्त होता? 

इराक का कहना है कि उस ने कवैत 
सीमा पर सेना का जमाव इसलिए किया था 
कि वह सारे संसार का ध्यान अपने ऊपर 
लगी रोकों पर दिलवाना चाहता था. पर 
इस प्रकार की नाटकबाजी से इराक को क॒ुछ 
लाभ होगा, यह सोचना बेवक्‌्फी ही है. पर 
अकसर घेरे में बंद बेवकफ तानाशाह 
गलतियों पर गलतियां किए जाते हैं जो 

अंत में उन्हें ले डूबती हैं. 

इधर कछ देश, जिन में रूस, फ्रांस, 
चीन हैं, इराक पर लगे प्रतिबंध ढीले करने 
के पक्ष में दिखाई दे रहे थे. पर अब वे भी 
इराक का समर्थन बहुत सोचविचार के बाद 
करेंगे क्योंकि बैठेबठाए कौन एक नया युद्ध 
देखना चाहता है, जो लगता है सद्वाम हसैन 
के जीवन का परम और शायद अंतिम 
उद्देश्य है. इन महाशय की चालें बिलकल 
हिटलर और मुसोलिनी की तरह हैं-हिटलर 
ने जरमनी को सारे संसार का मालिक बनाने 
की चाहत में पहलकदमी 937 में यूरोप के 
छोटे से देश आस्ट्रिया पर कब्जा करने से की 
थी, और मुसोलिनी ने इटली को एक 
विश्वशक्ति बनाने के लिए पूर्वी अफ्रीका के 
देश इथियोपिया पर धावा बोलने से. 

पर जिस यूरोप अमेरिका के संगठन ने 
हिटलर और मुसोलिनी को नष्ट कर दिया, 
वह आज भी सजग, संपन्न, शक्ति शाली है. 


-_ उडी खबरें छापने वाली 
पत्रपत्रिकाओं की एकविशेषता है जो 
उन्हें प्रचार संख्या में सफल बनाती हैं, पर 
जनसाधारण को बेवकफ भी बनाती हैं. 
और शायद इन के पाठक बेवक्‌फ बनना भी 
पसंद करते हैं. विशेषता यह है कि पहले तो 
ये एक व्यक्ति को खूब बढ़ाचढ़ा कर ऊपर 
आसमान में चढ़ा देते हैं और फिर मौका 
मिलते ही नीचे गिराने में नहीं चूकते. 
हमारे यहां फिल्‍मी सितारों के साथ 
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यही होता रहता है. जहां किसी की कोई 
फिल्‍म हिट हुई कि वह इन पत्रपत्रिकाओं का 
लाड़ला बन जाता है और हर अंक में उस के 
तरहतरह के पोज छपते हैं, उस पर 
लंबेचौड़े लेख लिखे जाते हैं. पर जहां उस 
की एकदो फिल्में टिकट खिड़की पर 
असफल रहीं, पिट गईं कि बस उसे नीचे 
गिराने में कोई कसर नहीं रखी जाती. 

इंगलैंड में फिल्‍म स्टारों के अलावा 
राजघराना भी इन पत्रपत्रिकाओं का विषय 
रहता है. महारानी, उन के लड़केलड़कियां, 
उन की पृत्रवधुएं, सब इन पत्रपत्रिकाओं के 
हर रोज पन्‍ने भरते रहते हैं-किस ने क्या 
किया, कब कहां गया, क्या खाया, किस से 
मिले. किस के साथ सोए वगैरहवगैरह. 

ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 
पत्र चार्ल्स की पत्नी डायना काफी अरसे से 
चर्चा में रही है. सुंदर, सुडौल तो वह है ही. 
जब उस का विवाह हुआ तो इन 
पत्रपत्रिकाओं ने इसे वास्तव में एक देवी 
बना दिया-जैसा कि उस का नाम भी है, 
'डाइएना' प्राचीन रोम की एक देवी है, जो 
सुंदरता, शालीनता व सतीत्व की प्रतीक 
मानी जाती है. 

पर धीरेधीरे उस के और उस के पति 
ब्रिटेन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी 
राजकमार चार्ल्स के बीच अनबनी के 
लुभावने चर्चे होने लगे. अब दोनों पतिपत्नी 
खुलेआम अलग रहते हैं. चार्ल्स ने एक 
प्रेमिका पाल ली है और डायना के अवैध 
प्रेमप्रसंगों की चर्चा हो रही है. 

डायना और चार्ल्स कहते हैं कि हमें 
आप बक्श दें. हमारे बारे में कछ न छापें. 
पर पत्रपत्रिकाएं बड़ी मोटी रकमें दे कर इन 
दोनों के अवैध प्रेमप्रसंगों को चोरी से 
रिकार्ड करवाते हैं और छापते हैं. 

अब अगर इन दोनों में से कोई 
मानहानि का दावा भी करता है तो भी उस 
की ही मुसीबत है-दावे की काररवाई और 
जिरह प्रकाशित करने पर प्रसार संख्या बढ़ 
जाएगी, जो अगर मोटा हरजाना भी देना 
पड़ा तो भी घाटे को प्रा कर देगा. ० 
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है पास आयोजित कांग्रेस रैली में नरासिह क्‍ क्के 


लेख ७ ब्रजगोपाल राय चंचल 


हा पि> 3वर्षो के मेरे शासनकाल 
में पत्रकारों ने मुझे बहुत 
सहयोग दिया. उस के लिए में उन का 
आभार प्रकट करता हूं. पंडित जवाहरलाल 
नेहरू के शासनकाल में ऐसी बहुत सी 
किताबें छर्पी कि नेहरू के बाद कौन? में 
चाहता हूं कि भारत के लेखक और पत्रकार 
लिखें कि 'आफ्टर राव ह्‌' (यानी राव के बाद 
कौन?) ताकि मझे भी कछ पता चल सके.'' 
[4 जुलाई को दिल्‍ली में लाल किले के 


भाषण का अंश. 

"पाकिस्तान कशमीर के संदर्भ में 
बारबार एक अधूरा कार्य रह जाने का जिक्र 
करता है. मेरी राय में एक ही अधूरा कार्य रह 
गया है कि कशमीर के जिस हिस्से में 
पाकिस्तान का कब्जा है, वह कब्जा हट जाए 
और वह हमारे भारत में शरीक हो जाए. 
पाकिस्तान की ओर हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते 
हैं. उसे यह हाथ ले लेना चाहिए." 

-।5 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस पर लाल 
किले की प्राचीर से नरसिह राव के भाषण से 
उद्धृत. 

2। जून 99] को देश के 
प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के ३ 
बाद ही नरसिह राव के उक्त दोनों 
बेहद अर्थपूर्ण हैं. अपने पहले बयान के 
उन्होंने अपना दर्प और अभिमान व्यक्त 
जबकि दूसरे बयान के जरिए उन्होंने 


शरारित 


साबित करने की कोशिश की है कि उन की 
बढ़ी रगों में बहता रक्त अभी ठंडा नहीं पड़ा है 
और वह जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी 
की तरह देश का कोई नया इतिहास रचना 
चाहते हैं 
4 जलाई 994 को जब मफ्त में दिल्‍ली 
की सैर कराने के लिए लाई गई कथित इंकाइयों 
की रैली में नरासिह राव ने अपने हुकूमत काल 
की कथित उपलब्धियां गिनाते हुए उपर्युक्त 
दर्षभरा वक्तव्य दिया तो आमतौर पर 
पत्रकारों ने यही अंदाजा लगाया कि नरसिंह 
राव कांग्रेस पार्टी में स्वयं को सुप्रीमो' साबित 
: करना चाहते हैं. कुछ पत्रकारों और 
बद्धिजीवियों का आकलन था कि वह अपने 
कथित प्रतिद्वंद्वियों, अर्जज सिह तथा शरद 
पवार को 'ठंडा' करने के मूड में हैं. जिस तरह 
उन्होंने अपनी अल्पमत की सरकार को बहुमत 
की सरकार में बदला (जोड़तोड़ और सांठगांठ 
की राजनीति कर के) लोगों का अनुमान यही 
था कि वह अगले चनाव में भी स्वयं को 
प्रधानमंत्री घोषित हो जाने का संकेत देना 
चाहते हैं 
कछ पत्रकारों ने उन की खद की नेहरू से 
गई तलना की खिलली उड़ाई और कछ ने 
उन की विरुदावली भी गानी श्रू कर दी. एक 
वरिष्ठ पत्रकार सरेंद्र प्रताप सिह ने अपने एक 
लेख में लिखा, वह अब पार्टी के स्तर से ऊपर 
उठ कर एक राष्ट्र नेता के रूप में अपनेआप को 
प्रे देश का निर्विवाद नेता घोषित करना 
चाहते हैं. अगली बार आप मतदान चाहे जैसे 
भी करें, पर इस का ध्यान रखें कि एक व्यक्ति 
है, जो चीजों को सहेजना जानता है. उस की 
ठोस उपलब्धियों पर मत जाइए, सिर्फ यह 
देखिए कि उस की उपस्थिति से चीजें इतनी 
नहीं बिगड़ेंगी कि खेल ही खत्म हो जाए. 
नेहरू प्रशंसक अग्रज पत्रकार कलदीप 
नैयर ने 'बिटवीन द लाइंस' में 27 जलाई को 
लिखा, 'नरसिह राव भाग्यवान हैं. उन्हें ऐसी 
दुनिया से वास्ता नहीं पड़ा जो दो परस्पर 
विरोधी गटों में विभाजित थी. नेहरू के बाद 


एक कमजोर और पिछड़ा भारत जो गट- 


निरपेक्षता की नीति का पक्षधर रहा, सभेद्य सा 
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ही लगता था. राव के पूर्ववर्तियों को अनेक ऐसे 
अवसर झेलने पड़े थे जब वे उद्विग्न हो उठे थे. 
शीत यद्ध की समाप्ति केबाद अब रावएक ही 
साथ अमेरिका और रूस की ओर झुकाव रख 
सकते हैं. उन से कोई भी यह सवाल पूछने वाला 
नहीं कि वे हैं किस ओर? 

संयोगवश, इन्हीं दिनों पर्व राष्ट्रपति 

आर. वेंकट रमन की पस्तक 'माई प्रेसिडें शियल 

ईयर्स' की भी खासी चर्चा रही है. इस 
पुस्तक में वेंकट रमन ने दिवंगत राजीव 
गांधी को 'अपरिपक्व राजनेता' कह कर , 
उन की आलोचना ही की है. इस चर्चा से भी . 
राव के पक्ष में उन के परिपक्व, क्‍ 
सजान और गंभीर राजनेता की छवि को 
प्रकारांतर से बल मिला है. और भी 
इधरउधर कछ चर्चाएं हो रही हैं 
बहरहाल, हम अपनी चर्चा नरसिंह राव के 
बाद कौन' के बजाय 'नेहरू के दौरान क्या से 
'श्रू करना चाहते हैं, क्योंकि नरासिह राव की 
इस बहस को करवाने की सदाशयता का मूल 
उत्स ही नेहरू महान थे की भावना में छिपा 
हुआ है. 

जवाहरलाल नेहरू लगभग दो दशक 
तक भारत के प्रधानमंत्री रहे. चीन से युद्ध हार 
जाने के बाद, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह 
काफी हताश और निराश हो गए थे. तब यह 
बात उठी थी कि नेहरू के बाद कौन? यह बात 
सिर्फ इसीलिए उठी थी कि नेहरू ने गांधी के 
नेतृत्व में आजादी की लंबी लडाई लडी थी 
नेहरू की अपनी योग्यता या प्रतिभा इस 
में महज यही थी कि वह गांधीजी के 
कृपापात्र बन सके और गांधी से यह 
सके कि मेरे बाद नेहरू मेरी ही भाषा 
परंतु दो दशकों का उन का प्रधानमंत्री 
अत्यंत निराशापूर्ण ही रहा था. देश 
बंटवारा, कशमीर की समस्या, पाकिस्तान 
पहला हमला, चीन से हार आदि उन के ३ 
की असफलताएएं हैं 

समाजवाद नेहरू को प्रिय था 
उन्होंने देश पर थोषा भी. फलत: देश 
भाईभतीजावाद, भ्रष्टाचार, निकम्मापन 
परमिट, लाईसेंस प्रणाली आदि का उदय 


हाट ह< 7 अल, 


ड उ्ड बट 
&-- जल 


उस वक्‍त एक अमेरिकी ब्राडकास्टर वैल्स 
ईगेन ने 3 वर्ष दिल्‍ली में ग॒जारने के बाद 'नेहरू 
करे बाद कौन?” किताब लिखी थी. उन के 
उत्तराधिकारियों में देसाई, कृष्ण मेनन, लाल 
गहाद्र शास्त्री, यशवंतराव बलवंतराव 
ब्ह्टवाण, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, 
_स.के. पाटिल और ब्रजमोहन कौल के नाम 
नुमानित थे. इन में से शास्त्री, देसाई और 
दिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी भी. 


इतिहास गवाह है ै 

इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने इतिहास 
दला है या बनाया है, उन्होंने अपने यौवन में या 
बावस्था के पहले चरण से ही अपने तेज का 
गैहर दिखाया था. बाबर ने जब भारत पर 
कक्रमण किया था, महज 36 वर्ष का था. 
कबर ने भी ॥4 वर्ष की उम्र में ही गद्दी 
भाली थी. सिकंदर 9 वर्ष की उम्र में ही 
श्व विजय के लिए निकल पड़ा था. 2 से 5 
र्घ॑ की उम्र में ही शंकराचार्य ने अपने सारे ग्रंथ 
ख कर दिग्विजय यात्रा शुरू कर दी थी. 
वेकानंद ने 30 वर्ष की उम्र में ही अपना 
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लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री पी. वी. 
नरसिंह राव: देश के लिए कुछ कर गृजरने का 
जज्बा अभी बरकरार है. & 


विख्यात भाषण अमेरिका में दिया था. 

हमारे देश को इस के विपरीत चिरकाल 
से ही वृद्ध, अशक्त लोगों को परंपरागत रूप से 
गद्दी पर बैठा देने की आदत पड़ी हुई है. हम ने 
कभी भी अपने शासक को स्पर्धा में उतार कर 
उसे विजेता के रूप में गद्दी पर नहीं बिठाया. 
यही कारण रहा कि सर्वथा अयोग्य व्यक्ति 
'शासक बनते रहे और स्पर्डदा में आने वालों को 
सर्वदा राजद्रोही या विद्रोही कह कर कचला 
जाता रहा. जो विद्रोही विध्वंस कर के एक बार 
'शासक बन गया तो हम ने चुपचाप उस की 
अधीनता स्वीकार कर ली और बाद में फिर 
उसी के पत्र, पौत्र को परंपरागत रूप से गद्दी पर 
बिठाते रहे. हमारी 2000 साल की गुलामी के 
मूल में यही कप्रथा रही है. 

हम ने हमेशा उसी को राजा या 
प्रधानमंत्री बनाया, जो उम्र में बूढ़ा और शरीर 
से सज्जन नजर आता था. कभी भी उसे अवसर 
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नहीं दिया जो राजा बनने के लिए तलवार लिए 
दौड़ रहा था. हमारी 2000 वर्षों की हारों की 
दास्तां में एक नहीं, दर्जनों ऐसे राजाओं के 
उदाहरण हैं जिन्होंने महज ब॒ढ़ापे की वजह से 
या सज्जनता के कारण युद्ध को टालने की गरज 
से, हथियार नहीं उठाए और समझौते करते 
रहे. अगर इन बूढ़े खूसटों में दम होता तो क्या 
यह देश 2000 साल तक गलाम रहता? 

जरा 700 वर्षों के मुगल शासकों के 
इतिहास पर नजर डालिए. हमायूं, जहांगीर, 
'शाहजहां, खुसरो, औरंगजेब... इन्होंने युवावस्था 
में ही सत्ता के लिए संघर्ष श्रू कर दिया और 
खुद को बादशाह साबित करने के लिए जंगें 
लड़ीं. यह बात दूसरी है कि वे जिन के खिलाफ 
लड़े, वे उन के पिता या सगे भाई थे. मुद्दा सिर्फ 
यह है कि उन्होंने अगर हकूमत की, तो पहले 
साबित किया कि वे हुकूमत करने लायक हैं. 

हम राम से ही श्रू करें. यवा राम ने 
इतिहास बदला. मगर बूढ़े दशरथ ने कैकेई के 
योवन में मदांध होने के अलावा क्या किया. वृद्ध 
राजा धृतराष्ट्र क्या महाभारत के यद्ध को रोक 
सके? पृथ्वीराज चौहान ने 77 बार महमद 
गजनवी के आक्रमण को विफल किया, परंत्‌ वह 

हारे कब? जब बढ़े होने लगे. अलाउद्दीन 

खिलजी ने जब खिलजी सामप्राज्य को बढ़ाया 
था. तो वह [8 वर्ष का यवा था. 

शेर शाह सूरी ने जब हमाय से जंग लड़ी 
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थी, तब वह भी यवा था. जहांगीर, शाहजहा, 
औरंगजेब ने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह 
किया था. नादिर शाह ने भी बढ़े मुहम्मद शाह 
के शासनकाल में दिल्‍ली पर आक्रमण किया 
था. 398 में तैमर लंग ने यवावस्था में ही 
भारत पर आक्रमण कर के दिल्‍ली सल्तनत की 
नींव हिला दी थी 

अहमद शाह अब्दाली ने यवावस्था में ही 
भारत के मंदिरों को लटा था. मगल शासन में 
पहली बार हिंद शासक बनने वाले शिवाजी ने 


शरद पवार (बाएं) और अर्जुन सिंह (नीचे/ 

प्रधानमंत्री पद के इन तथाकथित दावेदारों की 
उपयोगिताएं क्या इस पद को यौरवान्वित कर 
पाएंगी? 


अपनी लड़ाई यवावस्था में ही शरू की थी. बढ़े 
राणा सांगा को बाबर ने खनवा के यड्ध में 
पराजित कर दिया था 

विख्यात रानी धवस्वामिनी ने अपने 
क्लीव वद्ध पति रामगप्त की स्वयं अपने देवर 
चंद्रग॒प्त (द्वितीय ) से हत्या कराई थी और देवर 
से विवाह कर के शासन चलाया था. लक्ष्मीय 
ने यवावस्था में ही अंगरेजों से लोहा लिया था 
भगत सिह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रस 
बिस्मिल, सभाषचंद्र बोस यवा ही तो थे 
जिन्होंने अपनेअपने तरीकों से जंग लडी. वे जी 
न सके, परंत्‌ क्या उन की वीरता में कोई 
थी? 


शरे 


शंकर राव चह्वाण . स्वप्न में भी प्रधानमंत्री 
पद पाने की चाह नहीं 


आजादी के बाद जब जवाहरलाल 
नेहरू प्रधानमंत्री बने तब तक उन का 
उत्साह समाप्त हो चुका था. उन्हें गददी 
एक तरह से गांधीजी के वरदान के रूप में 
मिली. न उन्होंने चुनाव लड़ा, न संघर्ष 
किया. स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर 
ज्यादातर गांधी और उन के यवा साथियों 
के हाथ में थी. नेहरू तो मात्र दिखावटी 
चेहरे थे. लाल बहादुर शास्त्री अच्छे 
प्रधानमंत्री साबित हुए पर उन्होंने पद 
संघर्ष से, सफलता से प्राप्त नहीं किया, 
बल्कि यह पद उन्हें लगभग बैठेबिठाए दे 
दिया गया. यही हाल इंदिरा गांधी का 
965 में हुआ. 

इंदिरा गांधी ने भी अगर 97] की 
लड़ाई जीती, तो भी महज इसलिए कि तब वह 
युवा न सही, बहरहाल 'राष्ट्रमाता' नहीं थीं. 
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तब वह 85 
साल के थे. चरणसिंह 75 वर्ष के थे. चंद्र शेखर 
भी 70 से कम नहीं. इन्होंने इसीलिए कछ नहीं 
किया, क्योंकि ये कुछ करने लायक कभी थे ही 
नहीं. सत्ता के लिए ये न तो कभी दलबदल करने 


नवंबर (प्रथम) [994 


से चूके, न किसी कत्सित राजनीतिक हथकंडे 
से. येनकेन प्रकारेण सत्ता पा लेना ही इन का 
उद्देश्य था. नरसिंह राव भी इस भीड़ से इतर 
नहीं हैं. 
पे हैं नरसिह राव के बाद 

नरसिंह राव के बाद कौन का जवाब एक 
पंक्ति में सिर्फ यही है कि आप के बाद भी आप 
जैसा ही कोई विद्वान, सज्जन, चरित्रवान और 
वयोवद्ध व्यक्ति हमारे ये बढ़े सांसद चन लेंगे 
पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ प्रधानमंत्री 
बनने लायक' जिन नामों पर नजर जाती है, 
सभी की अयोग्यताएं मालम हैं, योग्यताएं नहीं 

उदाहरण के लिए सर्वप्रथम शरद 
पवार को ही लें, इन मराठा रणबांकरे की 
ईमानदारी, सदाचार, विद्वत्ता, अपराधों से दर 
रहने की सदप्रवत्ति की चर्चा और गणगान 
आजकल गोविंद राधो खैरनार गलीगली में 
कर रहे हैं. आप ने कांग्रेस पार्टी में रह कर ही 
कांग्रेस की गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज 
उठाने का इतनी बार प्रयास किया है कि वह 
संख्या गिनीज बक आफ वर्ल्ड रिकार्डर्स' में 
अंकित की जा सके. अगर आप प्रधानमंत्री बने 
तो जिस तरह से आप का यौवन देश सेवा में 
गुजरा है, उसी तरह से वृद्धावस्था भी गुजर 
जाएगी. 

दूसरे नंबर पर लोग अकारण ही अर्जुन 
सिंह का नाम उछाल देते हैं, जबकि अर्जन सिंह 
कभी भी नहीं चाहते कि सोनिया गांधी के रहते 
वह प्रधानमंत्री बनें. अर्जुज सिंह ने जब भी 
कांग्रेस की गलत नीतियों की आलोचना की, 
हमेशा पत्र लिख कर ही की और पत्र की 
फोटोस्टेट प्रतियां पत्रकारों को लीक' कीं. इन 
पत्रों के लेखन का एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस को 
नेहरू, राजीव गांधी की नीतियों से अलग हट 
कर चलने देने से रोकना रहा है, ताकि देश 
कांग्रेस के बेनर तले सोनिया, राहुल और 
प्रियंका के नेत॒त्व तले अपना विकास कर सके. 
अर्जन सिंह ने युवावस्था में सिवाय चुरहट 
लाटरी कांड के और कोई भी कांड नहीं किया. 

बाकी, शंकर राव चह्वाण तो कभी 
स्वप्न में भी नहीं सोचते कि वह प्रधानमंत्री 
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बनेंगे. यही हाल प्रणव मकर्जी, मनमोहन सिंह 
गाडगिल आदि का है. माधवराव सिधिया को 
अपनी माता विजयाराजे सिधिया से मुकदमे 
लड़ने में बहत व्यस्त रहना पड़ता है 

विपक्षी नेताओं में सर्वप्रथम वयोवद्ध 
आडवाणीजी को लें. सन 977 से पहले आप 
का पता ही नहीं था कि राजनीति में हैं, वकालत 
में या संघ में. भल से प्रधानमंत्री चुनवा दिए गए 
तो हिंद मंदिरों के पर्नार्नर्नाण के लिए सरकारी 
रथयात्राएं शरू हो जाएंगी. विकास कार्यों का 
उद्घाटन प्रोहितों के बताए मुहूर्त के अनुसार 
नारियल फोड़ कर किया जाएगा 

आडवाणी ने संघर्ष अवश्य किया है 
पर देशघातक. वह पहले ही देश को दंगों में 
झोंक चके हैं. संतों के इशारे पर चलने वाले 
भारत को किस तरह चलाएंगे, यह उन के 
दल के कामकाज के तरीकों से साफ है 

हमारे देश में लोकतंत्र है और हमें गर्व 
भी है कि हम दुनिया के सब से बड़े लोकतंत्र हैं. 
परंतु हम अन्य विकसित लोकतांत्रिक राष्ट्रों 
जैसे अमेरिका और ब्रिटेन से कोई सबक नहीं 
सीखते. अमेरिका में वहां की जनता उसी को 
राष्ट्रपति चुनती है जो स्पर्द्धा में स्वयं को 
राष्ट्रपति के रूप में पेश करता है. जनता उस 
की कड़ी परीक्षा लेती है और उम्मीदवार 


परीक्षा में पास हो कर दिखाता है. अमेरिका के 
राष्ट्रपति का उम्मीदवार पहले अपनी पार्टी में 
ही लडाई लड़ता है. नेत॒त्व के लिए तुले बैठे 7-8 
उम्मीदवारों के ऊपर वह पहले अपनी 
प्रशासनिक दक्षता, वाक्पटता, योग्यता और 
फंड जटाने की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है 
उस के बाद, जब पार्टी उसे नेता मान लेती है 
तब वह जनता के बीच जाता है 

जानकार बताते हैं कि राष्ट्रपति का 
चनाव लड़ने से 4 साल पहले ही उसे अपनी 
तैयारी करनी पड़ती है. हजारों सभाओं में वह 
गददी पर बैठे राष्ट्रपति की खामियां गिनाता है 
और अपनी योजनाएं बताता है. इस के बाद जब 
चनाव आता है तो खली जंग में दोनों एकद्सरे 
पर तर्कपर्ण आरोपप्रत्यारोप लगाते हैं 
अपनीअपनी योजनाएं बताते हैं. टीवी 
अखबार, प्रचार, पोस्टर के भीषण संग्राम के 
बाद जनता उसे ही चूनती है जो अपनी 
को तार्किक प्रतिभा का प्रदर्शन करता 

ऐसी गला काट स्पर्डदा में लल्लपंज्‌ किस्म 
का आदमी मैदान में आ ही नहीं सकता. जाहिर 
है, तब वही इस सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है 
जिस ने खली लड़ाई में स्वयं को जीनियस 
साबित किया हो. ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय 


छू व के प्रधानमंत्रियों का शासन काल 


प्रधानमंत्री प्ररम. बनते समय कब से कब तक 
3 उम्र (लगभग) 
पंडित जवाहर लाल नेहरू 58 वर्ष 5 अगस्त. 947-27 मई 964 
गलजारी लाल नंदा (कार्य वाहक) 65 वर्ष 27 मई 964-9 जून 964 
लालबहादुर शास्त्री 60 वर्ष 9 जून 964-] जनवरी 966 
है + 2 लाल नंदा 67 वर्ष ! जनवरी 966-24 जनवरी 966 
इंदिरा गांधी 48 वर्ष 24 जनवरी 966-24 मार्च 977 
मोरारजी देसाई 8। वर्ष 24 मार्च 977-28 जूलाई 979 
चरण सिंह 77 वर्ष 28 जुलाई 979-4 जनवरी 980 
इंदिरा गांधी 62 वर्ष 4 जनवरी 980-3॥ अक्त्‌. 984 
राजीव गांधी 40 वर्ष 3] अक्तूबर 984- दिसंबर 989 
विश्वनाथ प्रताप सिह 58 वर्ष 2 दिसंबर 989-0 नवंबर 990 
चंद्रशेखर 62 वर्ष 0 नवंबर 990 -2। जून 99 
पी.वी. नरसिंह राव 70 वर्ष 2] जून 99] से.... 
++--+-«+..-:5८5%53255:553:5% 255 
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सरिता 


नहीं ले सकता. इतिहास में अपना नाम अमर 
करने के लिए जनता उसे 8 वर्ष देती है. 4 वर्ष के 
प्रथम कार्यकाल में यदि उस ने एक भी गलत 
निर्णय ले लिया तो जनता उसे फौरन हवाइट 
हाउस से भगा देती है 

यही कारण है कि अमेरिका विगत 50 
वर्षों से विश्व विजेता बना हुआ है और एक हद 
तक दुनिया के 75 से भी अधिक देशों पर 
अपनी धाक जमाए हुए है. आज किस देश की 
मजाल है जो अमेरिका के सामने चंचपड कर 
सके? यह शक्ति अमेरिकी जनता ने अपने ही 
लोगों में से सर्वोत्कृष्ट प्रशासक को चन कर 
स्वयं प्राप्त की है 


भारत के 45 वर्षों के स्वतंत्र इतिहास में 
सिवाय विश्वनाथ प्रताप सिंह के एक भी 
व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, जिस ने अमेरिकी शैली 
में पहले अपनी पार्टी में लड़ाई लड़ी हो और फिर 
चुनाव के मैदान में खली लड़ाई लड़ कर 
प्रधानमंत्री बना हो. 

आज विश्वनाथ प्रताप सिंह राजनीति 
के हाशिए पर हैं, तो सिर्फ इसलिए कि 
उन्होंने परिस्थितिवश, जल्दबाजी में 
फेसले ले लिए. मंडल कमीशन की 
सिफारिशें लागू करना उन का बेमिसाल 
फैसला था, जिस ने भारतीय समाज की सब से 
दुखती नब्ज पर हाथ रखा था, मगर वह गलत 
वक्‍त पर गलत तरीके से लागू किया गया. यही 
कारण है कि आज सामाजिक न्याय देश 
की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया है. 
सभी दल इसी जातिवादी म॒द्दे से जूझ रहे हैं, 
परंतु जो इस का जन्मदाता था, प्रणेता था, वही 
व्यक्ति इतिहास के हाशिए पर है. जिसे हीरो 
होना चाहिए था, वही आज जीरो हो गया है. 
इतिहास में जिसे महानायक बनना था, वही 
आज खलनायक बन चुका है. इस के लिए दोषी 
स्वयं विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने जीवन 
में बारबार गद्दी को त्यागा और अंत में जब 
इतिहास पुरुष बनने का वक्‍त आया तो सत्ता 
बचाने के लिए गलत निर्णय ले लिया. मंडल 
आयोग का ब्रटहमास्त्र चलाने से पहले उन्हें 
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उतनी ही आक्रामकता से मंदिर मद्दे से जझना 
चाहिए था, जितनी आक्रामकता से उन्होंने 
बोफोर्स की जंग लड़ी थी 

नरसिह राव का प्रधानमंत्री बनना केवल 
संयोग है. प्रधानमंत्री बन कर कछ करने का न 
उन का कभी कोई सपना था, न उन्होंने इस के 
लिए कभी क॒छ किया. (नेहरू वंशवाद में यह 
संभव भी कहां था?) राजीव गांधी ने तो उन्हें 
आउट आफ डेट' मान कर संसदीय चुनाव की 
टिकट तक नहीं दी थी. राजीव गांधी की हत्या 
के बाद कांग्रेस के जीत जाने पर अचानक नेत॒त्व 
के निपटारे के लिए उन्हें चना गया. वह भी 
महज इसलिए कि कहीं कांग्रेस न ट्ट जाए. उन 
की सज्जनता, विद्वत्ता और बेदाग चरित्र के 
बारे में कोई संदेह नहीं. परंत्‌ इंदिरा गांधी या 
राजीव गांधी के कार्यकाल में भी क्या उन्होंने 
पार्टी के भीतर या बाहर कोई लड़ाई लड़ी? 
उलटे उन के 3 वर्षों के प्रधानमंत्री काल में 
भ्रष्टाचार, बाबरी विध्वंस, शेयर घोटाला, 
चीनी घोटाला, बंबई बम कांड, कशमीर 
समस्या, परिवारवाद आदि आरोपों की एक 
लंबी फेहरिस्त है. 

राव के बाद कौन के उत्तर में हम एक 
बार फिर किसी अस्वीकृत नेता को ढूंढ़ेंगे और 
उसे प्रधानमंत्री बना देंगे. ऐसे व्यक्ति को जिस 
के सामने न कोई सपना है, न कुछ करने की 
तमन्ना. 

हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी अत्यधिक 
वद्ध हैं. वे दो बार सार्वजनिक स्थानों पर गिर 
चुके हैं. आखिर ये लोग देश को कैसे चलाएंगे? 
जिस समय टीवी पर नरसिह राव और 
अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिटन के हाथ 
मिलाने का दृश्य दिखाया जा रहा था, क्या ऐसा 
नहीं लगा था कि काश, वहां राजीव होते? क्या 
युवा क्लिटन राव से योग्यता में कहीं भी कम हैं. 
क्या पाकिस्तान की लड़ाका खूबसूरत शेरनी 
बेनजीर भूट्टो अपनी राजनीति में राव से कहीं 
भी कम पड़ रही हैं. हमारे पड़ोसी बंगलादेश, 
नेपाल, भूटान और श्रीलंका हर जगह यवा वर्ग 
ही शासक है. क्या 90 करोड़ की आबादी में से 
एक भी युवा ऐसा नहीं निकलेगा जो तेजतर्रारि, 
आक्रामक और आकर्षक भी हो? न 


29 


द्‌ः दिनों आतंकवादी और विध्वंसकारी 

कार्यकलाप निवारक अधिनियम यानी 

टाडा' के औचित्य और उस की 

प्रासंगिकता पर अनेक सवाल उठाए जा रहे 

हैं. कारण, यह कानून खूंखार 

आतंकवादियों की नाक में नकेल डालने के 

लिए बनाया गया था वे आज भी पुलिस की 

गिरफ्त से बाहर छट्टे घूमतेफिरते हैं 

जबकि इस कानून के हंटर ज्यादातर 

निरफ्राधियों, नाबालिग बच्चों, बूढ़ों 

और महिलाओं पर जम कर -- 
मई 985 में जब 

राजीव गांधी सरकार ने इस 

अधिनियम को पारित किया 

था तभी इस का दुरुपयोग 

होने तथा विपक्षियों से बदले 

की काररवाई में सत्तापक्ष 

द्वारा इस के प्रयोग किए जाने 


की आशंकाएं व्यक्त 
की गई थीं. कित्‌ तब 
तत्कालीन सरकार ने 
तरहतरह के तर्क और 
आश्वासन दें कर 
विपक्षी पार्टियों को 
यह भरोसा दिलाया था कि इस कानून का 
किसी भी तरह से बेजा इस्तेमाल नहीं 
होगा. लेकिन बाद में प्रदेश सरकारों द्वारा 
लाग किया जाने वाला यह केंद्रीय कानून न 
केवल उत्पीड़न और सत्ता विरोधियों को 
दबाने का औजार बना बल्कि इस कानून ने 
पुलिस और प्रशासन को असीमित 
अधिकार दे कर जुल्म और सितम के नए 
रास्ते भी खोल दिए. 

जिन दिनों यह अधिनियम संसद में 
लाया गया था उन दिनों दिल्‍ली और इस के 
आसपास के क्षेत्रों में लगातार ट्रांजिस्टर 
बम फट रहे थे और बसों, गाड़ियों तथा 
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सार्वजनिक स्थलों पर भारी संख्या में 
बेगुनाहों की जिंदगी पर विराम लग गए 
थे. इसलिए यह समझा जाने लगा था कि 
खालिस्तानी उग्रवाद पंजाब के अलावा 
दिल्‍ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और 
राजस्थान तक में फैल रहा है. ऐसे हालात 
में काली ताकतों पर काबू पाने के लिए ही 
'टाडा' बनाया गया और उस समय सरकार 
ने 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित क्षेत्रों को इस 
अधिनियम के तहत रखा था. लेकिन इस 
समय 'टाडा' का विस्तार 25में से 22 राज्यों 
तथा 7 में से 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में है. इस 
प्रकाश देश की 93 प्रीतशत आबादी पर 
टाडा कानून की तलवार लटक रही है. 
'टाडा' एक केंद्रीय कानून है लेकिन 
इसे लागू राज्य सरकारों द्वारा ही किया 


गया उन में सजपा के टिकट पर आद | 
विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल के खि. 
चुनाव लड़ने वाले मास्टर हरि सिंह क 
वर्षीय बेटा रणदीप सिंह भी था जो ! 
कक्षा का विद्यार्थी है और जिसे लगा 
20 दिनों तक हिसार (हरियाणा ) की से 
जेल में मानसिक यंत्रणाओं के अनेक 
झेलने पड़े. बाद में अदालत ने टाडा वे 
तमाम मामलों को निरस्त करते हुए 
आरोपियों को बेगुनाह साबित कर दि 
इसी तरह कशमीर के शीर्ष 
अब्दुल गनी लोन की 28 वर्षीया 
'शबनम लोन पर भी कशमीरी आतंकवा 
से मिले होने का आरोप लगा कर उसे 
जूलाई 992 को सुबहसवेरे 'टाडा' के 
गिरफ्तार कर लिया गया. चूंकि शः 


आतंकवाद को काबू करने के लिए बना टाडा कानून सरकार 
आतंक का पर्याय बन चुका है. सत्तापक्ष व पूलिस 
प्रशासन के लिए यह अपने विरोधियों को कचलने का अहः 
हथियार है. इस में जकडे अनेक मासम लोग आज 
मानसिक व शारीरिक यंत्रणाएं झेलने को विवश हैं. ऐसे 
जबकि यह मौलिक अधिकारों के लिए ही 
चुनौती बन गया है तो इसे जारी रखने का क्या औचित्य है 


जाता है जिन्हें लगता है कि आतंकवाद ने 
उन के प्रदेश में जड़ें जमा ली हैं, तब वे 
सामान्यतः: इस की अधिसचना जारी करती 
हैं और इस कानून के तहत सूनवाई के लिए 
नामजद विशेष दर्जा लिए अदालतों की 
व्यवस्था भी करती हैं. इस कानून में 
जमानत की व्यवस्था नहीं है और खुद को 
निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी 
अभियकक्‍तों पर ही डाली गई है. 

ऐसी अनेक मिसाले हैं जहां राज्य 
सरकारों और प्लिस ने टाडा कानून का जम 
कर दुरुपयोग किया है. मसलन, हरियाणा 
में ।99। के आम चनावों के दौरान जिन 27 
लोगों को मौजूदा मख्यमंत्री चौधरी 
भजनलाल की हत्या का आरोपी बता कर 
टाडा कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया 
कु 


गा 


लोन सर्वोच्च न्यायालय के व् 
के.के. वेणगोपालन की सहायिका 
इसलिए वेणगोपालन तथा बार काए 
ने तत्काल ही अदालत का 
खटखटाया जिस पर 
संविधान पीठ ने अटार्नी जनरल को 4 
भीतर ही सरकारी पक्ष पेश 
निर्देश दिया और बाद में विशेष 
अदालत को भी शबनम की 
याचिका त्रंत लेने की हिदायतें दीं. 
सरकार ने शबनम के खिलाफ 
मामला वापस ले लिया है. 
असम में एक साप्ताहिक 'ब्‌ 
प्रकाशित जे. एन. बोरा के एक 
आपत्तिजनक मानते हुए वहां की 
बोरा के विरुद्ध टाडा का मामला 


न ६ 
उत्तर प्रदेश |_0 | । 
पश्चिम बंगाल या 2: 
गुजरात [है 252 
चंडीगढ़ | है 249 


मिल नाडु || ४ 22222 
मणिपुर | 885 2 

मध्य प्रदेश है ॥0 22 
इरणाचल प्रदेश |; १6 । 42 


प्ैं उस ने यह तक नहीं देखा कि वह 
पुक्‍त कहां है और उस का उक्त लेख 
ठुपा. इस प्रकार जब पुलिस बोरा को 
तार करने गई तो पता चला कि टाडा 
ह आरोपी काफी समय पहले मृत्यु को 
हो चुका है और उस का उक्त लेख भी 
शताब्दी पहले लिखा गया था. 
इसी तरह बंबई में गत 2 मार्च को 
म विस्फोटों के सिलसिले में अभिनेता 
दत्त को भी टाडा के तहत बंदी 
| गया. उस पर अवैध हथियार रखने 
रोप हैं. बम विस्फोटों के मामले में 
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कानून के तहत विभिन्न राज्यों में गिरफ्तार किए 
गए लोगों की सारणी (985 से) 


संजय दत्त कितना कुसूरवार है यह तो बाद 
में ही पता चलेगा पर फिलहाल उस की 
अंतरिम जमानत पर रिहाई की कोई 
संभावनाएं नहीं हैं. 

ऐसे में यह कहना गैरवाजिब न होगा 
कि अपराधों को रोकने के लिए राज्य 
सरकारें या उन का पुलिस विभाग भी यदि 
अपराध करे तो यह इजाजत उन्हें किसी ने 
नहीं दी है. लेकिन टाडा के नाम पर आज जो 
क॒छ हो रहा हैं उसे झेलना भी लोगों की 
मजबूरी ही है. 

मानवाधिकारवादी संस्थाओं द्वारा 


3 


प्राप्त कराए गए आंकड़ों के अनुसार 
विभिन्न राज्यों में टाडा अधिनियम के 
अंतर्गत जो गिरफ्तारियां दिखाई गई हैं वे 
अनंत हैं और उस में सजा पाने वालों की 
औसत दर लगभग नणण्य है. पीपल्स 
यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष 
और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ 
अधिवक्ता राजेंद्र सच्चर ने बताया, 
']975 से 993 के दौरान पूरे देश में टाडा 
के तहत 52, 298 मामले दर्ज हुए जिन में से 
सिर्फ 434 लोगों को सजा दी गई. यानी 
0.8% मामले ही टाडा कानून के अंतर्गत 


उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता 
राजेंद्र सच्चर “ इसे कडेदान में फेंकना जरूरी 


है. $ 


सजा योग्य पाए गए. इस में यदि पंजाब का 
रेकार्ड देखें जहां आतंकवाद अपनी चरम 
सीमा पर दनदनाता रहा है तो वहां भी मार्च 
8992 तक दर्ज किए गए 4,007 टाडा 
मामलों में से सिर्फ 52 लोगों (0.37 
प्रतिशत) को ही सजा सनाई गई है. 
“टाडा कानून का, जो मूलतः पंजाब 
और जम्म्‌कशमीर में आतंकवादी गति- 
विधियों की रोकथाम के लिए लाया गया 


है] 


था, सर्वाधिक दुरुपयोग गुजरात में हुआ हैं| 
जहां 4,049 लोगों को इस कानून क 
अंतर्गत बंदी बनाया गया और बाद मेँ 
अधिकांश लोगों को रिहा भी कर दिया 
गया. टाडा के तहत आरोपित ज्यादातर 
मामले ऐसे ही समस्याविहीन प्रदेशों से 
संबद्ध हैं और उन का आतंकवादी और 
विध्वंसकारी कार्यकलापों से कोई संबंध भी 
नहीं है. 

"खुद सरकार द्वारा नियुक्त अल्प- 
संख्यक आयोग तक ने यह कहा है कि टाडा| 
का दुरूपयोग अल्पसंख्यक समुदाय के 
निर्दोष लोगों के खिलाफ हो रहा है जिस में 
केंद्रीय सरकार की भूमिका 
हास्यास्पद लगती है. 

''हमारी संस्था का मानना है कि 
कानून हमारे आपराधिक न्याय तंत्र 
व्यापक श्रष्टाचार की परिणति है और 
कानून के अंतर्गत दर्ज किए गए 
मामले आतंकवादी और विध्व॑ 
गतिविधियों की परिभाषा के घेरे में 
आते. फिलहाल यह कानून भी 
सत्ता का पिट्ठ बना लगता है..'' 

इस कानून की कई धाराएं ऐसी हैं 
मानवीय मूल्यों के विपरीत हैं और 
न्‍्यायसंगत भी नहीं कहा जा 
मसलन, टाडा कानून की धारा 5 () 
देखें तो इस में कहा गया है कि अगर 
अभियक्‍त पुलिस अधीक्षक या उस से 
के ओहदे वाले पुलिस अधिकारी के 
अपराध कबूल करता है तो यह 'अपरा 
स्वीकृति अदालत में बतौर सबूत 
कर ली जाएगी. सामान्यतः पुलिस के 
दिए गए वक्‍तदव्य को अदालत में सुबत 
तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता 
पुलिस को अपराध स्वीकृति' उस 

अभियोग पत्र बनाने में मदद करती है. 
सबूत तभी माना जाता है जब 
न्यायिक अधिकारी के समक्ष यही 
दोहराई जाए. 

सच्चर के अनूसार, 'टाडा का 
प्रावधान संविधान के अनच्छेद 20 


स्पा 


खली अवहेलना है जिस में नागरिक को 

अपराधों के लिए दोषसिद्धि' के संबंध में 
संरक्षण दिया गया है. अनुच्छेद 20 (3) में 
साफतौर पर यह दिया गया है कि किसी 
अपराध के लिए अभियक्त किसी व्यक्ति 
को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने पर बाध्य 
नहीं करेगा. टाडा कानन का यह प्रावधान 
भी नागरिकों की मौलिक आजादी के साथ 
खिलवाड़ करता नजर आता है कि इस में 
गवाहों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. इस 
से अभियक्त का अपने विरुद्ध गवाही देने 
वाले व्यक्तियों से जिरह करने, उन के 


टाडा विरोध के मख्य कारण | 


# इस में अभियक्त के लिए आय सीमा 
निर्धारित नहीं है यानी दध पीते बच्चे से ले कर 
&0 सान के बढ़े तक को भी इस की जद में लाया 
जा सकता है. 

# पुलिस अभियक्‍त को /80 दिनों तक 
हियासत में रख सकती है. इस के बाद 
दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर फिर उसे 
480 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है. 

# पलिस के सामने की गई अपराध 
स्वीकृति को साक्ष्य माना जा सकता है. 

# टाडा का मकदमा एक से दसरे राज्य 
या अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है. 

# इस कानून की परिभाषा ऐसी है कि 
पुलिस अपने विवेक से सामान्य अपराध और 
कम सजा वाले अपराध को भी इस के दायरे में 
ला सकती है जिस में उम्रकैद और मत्युदंड का 
भी प्रावधान है. 

० अभियृक्‍त को आरोपों और गवाहों की 
जानकारी से वंचित रखा जा सकता है. 

#टाडा की अपील मात्र 30 दिन के अंदर 
केवल उच्चतम न्यायालय में ही की जा सकती 


# इस कानून का यह प्रावधान भी 
अनोबा है कि जिन लोगों का सर्बंध भले ही 
आतंकवादियों से न हो पर यदि यह पाया जाए 
कि वे आतंकवादियों को सहयोग देते हैं, उन से 
संपर्क रखते हैं या उन से उन का कोई 
पत्रव्यवहार हआ हो तो भी उन्हों टाडा के 
अंतर्गत बंदी बनाया जा सकता है. 
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साक्ष्य के अंतर्थिरोधों की गहराई से 
जांचपड़ताल करने का अधिकार बाधित 
होता है. पुलिस को गवाह का नाम न बताने 
की आजादी देना या गवाह को परदे के पीछे 
रख कर कानूनी काररवाइयां करना 
न्‍्यायोचित नहीं है.'' 

टाडा में विध्वंसकारी कार्यकलाप की 
वही परिभाषा दी गई है जो गैरकाननी 
गतिविधि अधिनियम में है. गैरकाननी 
गतिविधि अधिनियम में अपराधी के लिए 
अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की व्यवस्था 
है जबकि टाडा के अधीन मत्यदंड अथवा 
आजीवन कारावास तक की सजा दी जा 
सकती है. यानी यह अब पलिस पर ही 
निर्भर करता है कि वह अभियक्त को किस 
श्रेणी में रखे. इस विसंगति के कारण भी 
ऐसी शिकायतों की भरमार सनाई पड़ती है 
जहां पुलिस ने लोगों को डराधमका कर उन 
से पेसा ऐंठने के प्रयास किए हैं और टाडा 
कानून को अपनी अतिरिक्त आमदनी का 
जरिया बना लिया है. 

अत: यह कहना गलत न होगा कि 
टाडा कानून अपने मकसद में कहीं भी सही 
साबित नहीं हो रहा है और केंद्र सरकार भी 
इसे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए 
लागू रखना चाहती है. 

टाडा के मामले में राज्य सरकारों से 
ज्यादा केंद्र की भूमिका ऐसी है जो उस के 
दोगलेपन को जाहिर करती है. एक तरफ 
तो केंद्रीय आंतरिक स्‌रक्षामंत्री राजेश 
पायलट यह बयान देते है, “यदि यह पाया 
गया कि राज्य सरकारें टाडा कानून का 
दुरुपयोग कर रही हैं तो केंद्र ।995 से यह 
कानून वापस ले लेगा. मगर दूसरी तरफ 
गहमंत्री शंकरराव चव्हाण उन के इस 
वक्‍तव्य की अनदेखी कर के टाडा की 
वकालत ही नहीं करते बल्कि इसे हटाने की 
संभावनाओं से इनकार भी करते हैं. राजेंद्र 
सच्चर का मत है, “इस से पता चलता है कि 
टाडा जैसे उत्पीड़क और निरंकश कानून के 
बारे में सत्तापक्ष का आत्ममंथन कैसा है. 
जबकि इस कानून के व्यापक विरोध को 
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देखते हए इसे कड़ेदान में फेंकना ज्यादा 
जरूरी है. टाडा कानून के बारे में केंद्र 
सरकार की नासमझी मुझे लियो टालस्टाय 
की उस उक्ति का स्मरण कराती है जिस का 
आशय है कि 'मैं जिंदा पीठ पर सवार हूं 
और मेरे बोझ से उस पीठ का दम तक 
निकला जा रहा है. लेकिन में उस की यह 
पीड़ा जानते हुए भी अफसोसजदा तो हूं पर 
उस पीठ पर से उतरना मुझे स्वीकार्य नहीं 
है ४ 99 । 

इसी तरह 'पीपल्स यूनियन फार 
डेमोक्रेटिक राइट्स' के प्रवक्‍ता राजेश 
धवन और हरीश गप्ता ने बताया, ' टाडा 
कानून ने जहां अच्छे ओर ब्रे व्यक्ति की 
पहचान तक को खत्म कर दिया है वहीं अब 
इस की जद में आतंकवादियों के साथ उन 
पत्रकारों, लेखकों , समाज सेवियों , डाक्टरों, 
इंजीनियरों और मजदूर नेताओं को भी 
रखा जा रहा है जो अपराधों की किसी भी 
श्रेणी में नहीं आते. यहां तक कि आम 
निर्दोष लोगों को भी आतंकवादी करार दे 
कर उन पर टाडा के शिकंजे को कसना अब 
पुलिस अपना पैदाइशी हक मानने लगी है. 
अंगरेजी राज के बरे से बरे वक्‍तों में भी ऐसे 
कानून नहीं बनाए गए जिन में यह कहा 
गया हो कि पलिसकर्मी को दिया गया 
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राष्टीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 
न्यायमर्ति रंगनाथमिश्र: इस कानून की 
समाप्ति ही लोकतात्रिक मलयों की सुरक्षा 
सुनिश्चित कर सकेगी. *# 


बयान अदालत में मान्य होगा 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 
अध्यक्ष न्यायमरति रंगनाथ मिश्र तक ने 
टाडा कानन के विरुद्ध अपनी आवाज को 
उठा कर उन हजारों लोगों की तर्जमानी की 
है जो निर्दोष होने पर भी इस बेलगाम 
कानन की वजह से पिछले एक दशक से 
जेलों में रह कर हर तरह की प्रताड़नाएं 
और जलल्‍म सह रहे हैं 

न्यायर्मात रंगनाथ मिश्र का कहना है 
"देश में टाडा कानून की वजह से 
आतंकवादी गतिविधियों पर कितना 
अंकश लगा है यह बताना तो कठिन है परंत्‌ 
इस के रहते लोकतांत्रिक मूल्यों तथा 
वैयक्तिक स्वतंत्रता को लंबे समय तक 
सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं दी जा 
सकती. इस कानून की समाप्ति ही 
लोकतांत्रिक मूल्यों की दीर्घकालीन स्रक्षा 
को स॒निश्चित कर सकेगी. ' 

टाडा कानून को रद्द करने के लिए 
मानवाधिकार आयोग ने गत अगस्त महीने 
में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका भी 
दायर की थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 
याचिका सुनने से इनकार कर दिया और 
कहा कि टाडा कानून के विवादास्पद 
पहलुओं को ले कर चल रहे मामलों में 
हस्तक्षेप करने की इजाजत पहले भी नहीं 

गई और अब भी मौजदा मामले के तथ्य 

और परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत इस 
आयोग को तीसरा पक्ष मान कर इस में 
हस्तक्षेप की अनूमाति नहीं दे सकती. 

इस समय कछ राज्य सरकारें इस 
कानून को खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं 
बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने 
यद्यपि अपने राज्य में टाडा के इस्तेमाल न 
करने का फैसला किया है तो उधर पंजाब 
ओर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने इस कानन 
के हटाने का विरोध भी किया है 


धे 
शररिता 


ऐसे चल रहे हैं 
फर्जी डाक्टर बनाने 


के कारखाने 


ई दिल्‍ली से प्रकाशित होने वाले एक 
राष्ट्रीय दैनिक के 49 जून 994 के 
अंक में एक विज्ञापन छपा. वह विज्ञापन 
किसी 'हेलथ एंड मेडिकेयर' संस्था के 
प्रिसिपल डा. एस. के. अग्रवाल द्वारा 
छपवाया गया था. उस विज्ञापन का मजमून 
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इस प्रकार था : 'मेडिकल प्रवेश सूचना: 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम/नियमित पत्राचार . इंडो 
एलोपैथी (डी आई ए एस), 2. इलेक्ट्रो 
होमियोपैथी (डी ई एच एम), 3. बायो- 
केमिक (डी बी एम एस), 4. प्राकृतिक 
चिकित्सा (डी एन टी), 5. बेच फ्लावर (डी 
बी एफ आर), 6. एक्यूप्रेशर 
(डी ए टी), 7. चुंबक चिकित्सा 
(डी एम टी), 8. योग एवं मर्दन 
(डी वाइ एम एस). योग्यता : 
हाईस्कूल. अवधि : 6. माह, 
विवरणिका निशुल्क एम.डी. 
(ए.एम). कोर्स: केवल 
चिकित्सकों के लिए आर.एम.पी. 


लेख७ विनोद श्रीवास्तव 


अनुभव आधार पर सभी कोर्स/आर एम पी 
अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त 'इंडियन बोर्ड 
आफ आल्टरनेटिव मेडिसिंस' के अधीन. 

अब इस विज्ञापन के कुछ खास हिस्सों 
पर ध्यान दीजिए. पाठ्यक्रम में दाखिला 
लेने की योग्यता सिर्फ हाईस्कल. पाठ्यक्रम 
प्रा होने की अवधि केवल 6 महीने. सी घेसी घे 
शब्दों में किसी भी श्रेणी से हाईस्कूल पास 
छात्र इस संस्था द्वारा चलाए जा रहे 
डाक्टरी के पाठ्यक्रम में प्रवेश ले कर घर 
बैठे डाक्टरी की डिगरी हासिल कर सकता 
है. संस्था में ज्यादा से ज्यादा डाक्टर बनने 
के इच्छुक लोग दाखिला लें, इसलिए संस्था 
को 'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस' के तहत अंतरराष्ट्रीय मान्यता - 
प्राप्त बता दिया गया. 

लोगों को घर बैठे डाक्टर बनाने 
वाली 80, चौरंगी रोड, कलकत्ता की हेल्‍थ 
एंड मेडिकेयर ही अकेली संस्था नहीं है. 36, 


ही असफल लोगों की मानसिकता को ध्यान 
में रखते हुए दिमाग के तेज जालसाजों ने 
फर्जी मेडिकल पद्धति के फर्जी मेडिकल 
कालिज, बोर्ड और संस्था बना कर लोगों 
को चूना लगाना शुरू किया है. कलकत्ता की 
'हेलथ एंड केयर,' दक्षिण पुरी, दिल्‍ली का 
'हेलथ केयर इंस्टिट्यूट', सहरसा (बिहार ) 
का ' भुवनेश्वर हेल्थ इंस्टिट्यूट' आदि ऐसी 
ही संस्थाएं हैं जो बगैर सरकार की मान्यता 
पाए घड़लले से अपना कारोबार चला रही 
हैं. ये सभी संस्थाएं खुद को इंडियन बोर्ड 
आफ आल्टरनेटिव मेडिसिस, कलकत्ता से 
संबद्ध बताती हैं. 

आल्टरनेटिव मेडिसिन में लोगों को 
डाक्टरी डिगरियां बांटने वाली दिल्‍ली की 
एक संस्था 'हेलथ केयर इंस्टिट्यूट' में जा 
कर इस प्रतिनिधि ने कामकाज, पाठ्यक्रम 
और डिगरियां उपलब्ध कराने के तौरतरीकों 
की गहन जांचपड़ताल की. संस्था का 


डाक्टर बनाने का व्यवसाय हमारे देश में आजकल काफी 
फलफल रहा है. इसीलिए आए दिन अखबारों में ऐसे 
विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं. इस तरह फर्जी डाक्टर बनाने 
वाले इन लोगों ने क्या डाक्टरी जैसे संजीदा व 
अहम पेशे को महज एक खेल बना कर नहीं रख दिया है? 


सेंट्रल मार्केट दक्षिण प्री,दिल्ली का 'हेल्थ 
केयर इंस्टिट्यूट, सहरसा (बिहार) का 
भुवनेश्वर हेल्‍थ इंस्टिट्यूट आदि दर्जन से 
ज्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जो साल में कई बार 
उपर्यक्त किस्म के लुभावने विज्ञापन छपवा 
कर अपनी संस्था में दाखिला लेने का न्योता 
देती हैं. फलस्वरूप लोग आंख बंद कर के 
विज्ञापनों पर यकीन करते हुए दाखिले हेत 
अपना फार्म भेज देते हैं. इस के बाद ऐसे 
लोगों के छले जाने का सिलसिला बदस्तर 
जारी हो जाता है. 2: 
असल में डाक्टरी के पेशे में शोहरत 
और दौलत की काफी संभावनाएं एिपी हैं. 
लेकिन साधारण छात्र मान्यता प्राप्त 
डाक्टरी कोर्स में दाखिला नहीं ले पाता. ऐसे 
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कार्यालय ऐसी गंदी और बदबूदार जगह 
पर है, जहां का पता लगाने में लोगों को 
पच्चीसों गलियों का चक्कर काटना पड़ेगा. 

संकरी सीढ़ियों से होते हूए जब आप 
उस संस्था के सीलन भरे 2 छोटे से कमरों के 
आफिस में पहुंचेंगे तो आप को जरा सा भी 
यकीन नहीं होगा कि आप ने डाक्टरी जैसे 
लाजवाब पेशे में प्रवेश करने के लिए इसी 
जगह प्रवेश फार्म भेजा है. लेकिन कार्यालय 
में 2? छोटीछोटी मेजों के सामने बैठे आदमी 
प्रवेशपत्रों पर नंबर डालते आप को यकीन 
दिला देंगे कि आप ने अन्य हजारों लोगों की 
तरह डाक्टर बनने के लिए 'सही जगह' पर 
फार्म भेजा है. 


एक बड़े आश्चर्य की बात यह भी है 
ह स्ररिता 
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9७ (एक) का दरओ 


; इस छोटे से कार्यालय ने पिछले 2 सालों 
दौरान ढाई हजार से अधिक लोगों को 
क्टर बना दिया है 

एक अन्य सत्र के मताबिक इंडियन 
रड॑ आफ आल्टरनेटिव मेडिसिस कलकत्ता 
संबद्ध पूरे देश में तकरीबन 4 दर्जन से 
धक ऐसी संस्थाएं हैं जो 'आल्टरनेटिव 
डसिन' में लोगों को खुलेआम डाक्टर 
ने का काम कर रही हैं. आश्चर्यजनक 
_ यह है कि भारत सरकार अथवा किसी 
सरकारी संस्था ने इन की कारगुजारियों 
अंकश लगाने की जहमत नहीं उठाई है. 
णामत: इन सभी संस्थाओं के सक्रिय 
प्रोग से पिछले 3 सालों के दौरान 


र (प्रथम) 994 


कक .. . | 7॥७00797७0 ४97 00 $0७7960 ० 
(एा्-छव४ १) 


कलकत्ता का हेल्‍थ एंड मेडिकेयर 
संस्था का प्रोस्पेक्टप : लोगों को 
धोखा देने व पैसा ऐंठने का प्रापूरा 
प्रबंध. 


लगभग व2 हजार तथाकथित 
डाक्टर तैयार हो गए हैं जो 'नीम 
हकीम खतरे जान' की कहावत 
को चरितार्थ करते हए शहरों 
एवं गांवों के हजारों लोगों के 
जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं 
हेल्‍थ केयर इंस्टिटयट 

दिल्‍ली का सचिव पवन मोदी जो 
मात्र वाणिज्य स्नातक है, अपने 
इस संस्थान को सन 992 से 
चला रहा है. पवन मोदी के 
अनुसार, वह सिर्फ डाक्टर बनने 
के इच्छुक लोगों से फार्म इकट्ठे 
कर के इंडियन बोर्ड आफ 
आल्टरनेटिव मेडिसिस' कलकत्ता 
भेजता है, जहां से उसे प्रतिफार्म 
कमीशन मिलता है. उस के 
पास सब से अधिक फार्म उत्तर 
प्रदेश, बिहार और हरियाणा से 
आते हैं. 

आखिर यह आल्टरनेटिव 
मेडिसिस की पद्धति क्‍या है? 
भारत में तो फिलहाल कल 4 
मान्य चिकित्सा प्रणालियां ही हैं. इन 
प्रणालियों को एलोपैथी, आयर्वेदिक 
होमियोपैथी और यनानी के नाम से जाना 
जाता है. भारंत में विधिक रूप से इन्हीं 4 
प्रणालियों की संस्थाओं के माध्यम से 
चिकित्सा पाठ्यक्रम एवं चिकित्सा सेवाएं 
उपलब्ध कराई जाती हैं. 

लेकिन 'इंडियन आल्टरनेटिव मेडिसिस 
या मेडिसिना आल्टरनेटिवा' इन चारों 
पद्धतियों में कहीं भी नहीं आती हैं, इसलिए 
उस की डिगरियां तो क्‍या, उस से जड़ी 
संस्थाओं के मान्य होने का भी सवाल नहीं 
उठता. 

जैेसाकि इस तरह की संस्थाएं लोगों 
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को अपने लुभावने जाल में फंसा कर 
- 'रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर' (आर एम 
पी) का लाइसेंस दिलाने का भी वादा करती 
हैं तो वह भी कोरी गप ही है. आप को 
मालूम होगा कि भारत सरकार ने पिछले 25 
से भी अधिक सालों से आर एम पी 
सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा रखी है. 
| इस के बावजूद आल्टरनेटिव मेडिसिस 
में धड़लले से अपनी संस्थाओं को बेरोकटोक 
चलाने वालों का दावा है कि वे ऐसा कर के 
कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं. भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान अधिनियम (860) की 
धारा 2 का हवाला दे कर वे बताते हैं कि 


2 कुछ बड़ी और फर्जी संस्थाएं 
अपने बारे में जो बडाचढ़ा कर दावे पेश 
करती हैं, उन के उन्हीं दावों में उन की पोल 
छिपी होती है. पर मास॒म और गैरजानकार 
किस्म के लोग उन के शब्दों के उज्टफेर को 
भाष नहीं पाते हैं, लिहाजा ऐसी फर्जी संस्थाओं 
को सही मान कर उन के जाल में उलझ जाते 


अब 'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस की ही बात लीजिए. इस ने अपने 
प्रोस्पेक्टस में घोषणा की है कि वह (दि ओपन 
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फार कप्लीमेंटरी 
मेडिसिस द्वारा एफिलिएटेंड है. अब सवाल 
यह उठता है कि यह ओपन यूनिवर्तिटी विश्व के 
किस देश में स्थित है और इस ने किन शर्तों पर 
हेल्‍थ एंड मेडिकेयर संस्था को मान्यता दी है? 

गौरतलब है कि इंडियन बोर्ड आफ 
आल्टरनेटिव मेडिसिस ने ही अपना धंधा 
चलाने के लिए हेल्‍थ एंड मेडिकेयर' नामक 
एक और फर्जी सस्था खोल रखी है. सत्र बताते 
हैं कि जिस हेल्‍थ एंड मेडिकेयर संस्था को दि 
ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फ़ार कप्ली- 
मेंटरी मेडिसिस द्वारा मान्यता मिली हई है वह 
यूनिवर्सिटी ही कहीं वजद में नहीं है. और जब 
यह ओपन यूनिवर्सिटी ही वजद में नहीं है तो 
बाकी सारी बातें फिजल हैं. 

इसी प्रकार लोगों को गमराह करने के 


एक फर्जी संस्था के ऊंचे दावे 


द उन्हें इस नियम के तहत आल्टरनेटिव 


मेडिसिन को विकसित करने का पूरा हक व 
अधिकार मिला हुआ है. 

गौरतलब है कि इस धारा के तहत 
विज्ञान की किसी शाखा को विकसित तो 
किया जा सकता है, पर कोई बोर्ड या 
कालिज खोल कर न तो व्यावसायिक 
शिक्षा दी जा सकती है और न तो 
डिगरियां, सर्टिफिकेट आदि ही बांटे जा 
सकते हैं. 

जहां तक आल्टरनेटिव मेडिसिन का 
सवाल है तो इस की जनक संस्था कलकत्ता 
की 'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 


लिए 'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस ने अपने बारे में यह दावा किया है कि 
वह (विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों 
और सिद्धांतों पर आधारित है. अपना दावा 
पृख्ता करने के लिए यह बोर्ड अल्मा आता 
घोषणापत्र का हवाला देती है. इस संस्था के 
प्रोस्पेक्टस के मृताबिक 'मेडिसिना आल्टर- 
नेटिवा संस्था एक अतरराष्ट्रीय संगठन है जो 
/962 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी 
किए गए निर्देशों पर स्थापित है. 

यहां सवाल यह उठता है कि सन ।962 
में हुई जिस अल्मा आता कानफ्रेंस का जिक्र 
इस संस्था द्वारा किया गया है, वह कानफ्रेंस 
क्‍या वास्तव में ।962 में हुई ही थी? विश्व 
स्वास्थ्य संगठन” के एक सूत्र के मृताबिक, 
962 में अल्मा आता में कोई ऐसी कानफ्रेंस हुई 
ही नहीं. 'पन 2000 तक सब को स्वास्थ्य ' के 
नारे के तहत 6 से /2 सितंबर ।978 के दौरान 
भूतपूर्व सोवियत संघ के अल्मा आता में (विश्व 
स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सम्मिलित 
सहयोग से एक कानफ्रेंस तो जरूर आयोजित 
की गईं, पर उस में ऐसी किसी भी घोषणा का 
जिक्र नहीं है, जिस का दावा संस्था ने किया है 
और जिस के आधार पर उस ने अपने को 
स्थापित बताया है. 

इस 'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस 'जैसी कथित अंतरराष्ट्रीय संस्था का 
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क्‍ 


सेडिसिस' की बनियाद भी 860 के 
अधिनियम की उसी धारा पर टिकी हई है 

इतना ही नहीं, इसे स्टैंडर्ड, वैध और असली 
साबित करने के लिए इस के संस्थापकों ने 
“इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव मेडिसिस' 
को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 962 की उस 
घोषणा के आधार पर स्थापित बताया है 
जो अल्मा आता (भूतपर्व सोवियत संघ का 
एक स्थान) में की गई थी. इस बोर्ड के सत्र 
बताते हैं कि उन का बोर्ड 'यनाइटेड नेशंस 
पीस यूनिवर्सिटी ' द्वारा मान्यताप्राप्त है जो 
एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है. यनाइटेड ने शंस 
प्रीस यूनिवर्सिटी की स्थापना रिजोलशन 
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विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा यनिसेफ से 
मया ताल्लुक है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
क्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लोक सचना एकक 
पे एक उच्च पदाधिकारी जे. तली के मताबिक, 
इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव मेडिसिस, 
"/ैडिसिना आल्टरनेटिवा इस्टिटयट ” अथवा 
ल्थ एंड मेडिकेयरनामक किसी भी संस्था का 
विश्व स्वास्थ्य संगठन से किसी भी तरह का 
्रेई ताल्‍्लुक नहीं है. 

इस सिलसिले में इस प्रतिनिधि ने भारत 
रकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से पछताछ की तो 
वाब संतोषजनक नहीं मिला. 

विश्व स्वास्थ्य संगठन” के पास ऐसा 
ई प्राधिकार नहीं है कि वह किसी भी 
_क्ति, ससथा अथवा संस्थान को शैक्षिक 
याकलाप चलाने अथवा सर्टिफिकेट प्रदान 
रने की अनुमति या मान्यता दे सके. खुद 
श्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसा नहीं कर 
#_ता. तब इंडियन बोर्ड आफ़ आल्टरनेटिव 
डेलिय या इस के जैसी कोई और संस्था लोगों 
' फर्जी डिग्ररिया/डिप्लोमा बांटने का 
धकार कैसे रख सकती है, ऐसा दावा फर्जी 
) है तो और क्या है. 

यों भी (विश्व स्वास्थ्य संगठन जिस भी 

में काम करता है, वह उस देश के स्वास्थ्य 
7लय के तहत ही होता है, लिहाजा 'इंडियन 
र॒र आफ आल्टरनेटिव मेडिसिंस जैसी किसी 
रराष्ट्रीय ससथा की जानकारी भारतीय 
स्थ्य मंत्रालय को न हो तो उस संस्था को 
' कहा जाना चाहिए फर्जी या असली 


र (प्रथम) ।994 


इन फर्जी कस्थाओं से डाक्टर की डियरी 
हासिल कर के ये डाक्टर क्‍या मरीज का सही 
इलाज कर सकने में सक्षम हैं? & 


नं. 35/55/5/%/80 के तहत 5 अगस्त 
988 को हुई. 
हो सकता है आल्टरनेटिव मेडिसिंस 
का बोर्ड अंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त हो 
(जैसाकि बोर्ड दावा करता है) पर भारत में 
इस की स्थिति बिलकल अवैध, फर्जी और 
नियमकानूनों के विरुद्ध है, इसलिए इस 
तरह का कोई बोर्ड खोल कर मनमरजी से 
कमरेनुमा मेडिकल कालिजों को मान्यता 
देना, डाक्टरी डिगरियां बांटना या इस 
तरह का कोई भी काम करना गलत और 
फर्जी गतिविधियों के दायरे में आता है. 
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र के 
मुताबिक, " अगर इस पद्धति का कोई 
डाक्टर प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो 
उस पर दंड विधान की धाराओं के 
म॒ताबिक दंडात्मक काररवाई की जा 
सकती है." 
अब.आइए देखें कि अल्मा आता में क्या 
घोषणा हुई थी, जिस का जिक्र इस बोर्ड के 
कछ सूत्र करते हैं. प्राप्त जानकारियों के 
मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और 
यूनिसेफ ने अपने मिलेजले प्रयासों के तहत 
अल्मा आता में एक कानफ्रेंस की थी, जिस 
में सन 2000 तक सब के लिए स्वास्थ्य का 


4| 


संकल्प लिया गया था. उस सम्मेलन में 
प्राथमिक स्वास्थ्य और उस की देख भाल से 
जड़े हुए विषयों की व्याख्या करते हुए यह 
कहा गया था कि अनिवार्य स्वास्थ्य की 
देखभाल की शैली और तरीका क॒छ ऐसा 
हो, जो व्यावहारिक हो, वैज्ञानिक हो और 
उसे सामाजिक रूप से स्वीकार करने में 
किसी को दिक्कत भी न हो. 

उस घोषणा में आगे कहा गया था कि 
प्राथमिक स्वास्थ्य की देख भाल के लिए जो 
भी तरीके अपनाएं जाएं वे इतने खर्चीले न 
हों कि उन का खर्चा व्यक्ति, समाज और 
त््‌ उठा ही न सकें. क्योंकि स्वास्थ्य और 
विकास दोनों जरूरी हैं. उन्हें किसी एक की 
कीमत पर पूरा करने का प्रयास किया गया 
तो स्वास्थ्य और विकास दोनों के मूल्य 
आपस में टकराएंगे और दोनों क्षेत्रों में पूर्ण 
समर्पण और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्रा 
नहीं हो पाएगा. 


इन सर्दियों में आपके होठों पर 
नयी मुस्कान सजाएंगे क्टिर केअर! 


गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य 
संगठन और यूनिसेफ की उक्त अल्मा आता 
घोषणा को इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस वालों ने अपने हिसाब से 
परिभाषित किया है और कहा है कि 
प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ही 
उन्होंने इस पद्धात का विकास करने के संदर्भ 
में कार्यकर्ताओं , फिजीशियनों , नर्सों इत्यादि 
को ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया है. 
'मेडिसिना आल्टरनेटिवा की स्थापना भी 
इसी दिशानिर्देश के तहत हुई है कि इस 
पद्धति के डाक्टर, नर्स आदि को शिक्षित 
कर के सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए ताकि 
वे लोगों के प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल 
का जिम्मा उठा सकें. 

आल्टरनेटिव मेडिसिन क्‍या है? 

'इंडियन बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस के योजनाकारों ने आल्टरनेटिव 
मेडिसिन की बहुत दिलचस्प व्याख्या की है. 


आल्टरनेटिव का मूल अर्थ वैकल्पिक है. 
इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह कहा 
गया है कि हर वह दवा, इलाज या इलाज 
की पद्धति जो पश्चिमी चिकित्सा पद्धति 
(मान्य और वैधानिक) की मुख्य धारा से 
अलग है, आल्टरनेटिव मेडिसिन की विषय 
सूची में आती है. 
इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों में 
पारंपरिक चिकित्सा, लोक चिकित्सा धारा 
(तंत्रमंत्र, झाड़ फंक आदि ) का नाम गिनाया 
जाता है 
दसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है 
कि आल्टरनेटिव मेडिसिन झाड़फंक और 
तंत्रमंत्र से भी इलाज का तरीका बताती है 
और झाड़फंक करने का लाइसेंस भी देती है. 
आवश्यक तथ्य है कि इस पद्धति के 
तहत इलाज की जिन विधाओं में डाक्टर 
बनाने के प्रमाणपत्र बांटे जाते हैं, उन में से 
भारत में कोई भी मान्य और वैधानिक 


पद्धति नहीं है. आल्टरनेटिव मेडिसिस बोर्ड 
द्वारा जिस इलेक्ट्रोहोमियोपैथी पद्धति में 
सब से ज्यादा डाक्टर बनाए जाते हैं, वह भी 
मान्यताप्राप्त नहीं है. 'सरिता' में इलेक्ट्रो - 
होमियोपैथी पर विस्तृत लेख पहले ही 
प्रकाशित किया जा चुका है (देखें सरिता 
दिसंबर/प्रथम ,993) 

हमारे देश की यह विडंबना ही है कि 
यहां ख्लेआम गलत खेल खेलने की छट 
मिली हुई है. लिहाजा अब समाज को ही 
चेतना होगा कि वह ऐसे गलत लोगों का 
मुकाबला कैसे करे. सरकार से अपेक्षा 
करना बेकार है. कारण, यदि सरकार की 
आंख खुली होती तो बोर्ड आफ आल्टरनेटिव 
मेडिसिस जैसे फर्जी, बोगस और गलत 
बोर्ड अपनी न तो दुकानदारी चला पाते और 
नही हर साल हजारों छात्रों को इन के जाल 
में उलस कर अपना भविष्य चौपट करना 
पड़ता. 


नया क्टिरि केअर लिप जैल. 
लँनेलिन, विटंमिन ई और पेट्रोलियम जैली का सही संतुलन. 
सूखे,कटे-फटे होठों पर मरहम बने,रक्षा करे. 


इस सर्दी भूल जाइए उन बेअसर चिपचिपी क्रीम्स, चेंपस्टिक्स, पेट्रोलियम जैलीज़ और घरेलू उपायों 
को! ये सिर्फ़ कटे-फ़टे होंठों को &क देते हैं. नए विंटर केअर लिप जैल का खास फॉर्मूलेशन ऐसे ही 
हॉठों के लिए बनाया गया है. इसमें है विटेमिन ई की सही मात्रा जो मरहम का काम करे, पेट्रोलियम 
जैली सूखे फ़टे होंठों पर आसानी से फ़ैलकर दरारों को भरे और लैनोलिन आपके होंठों को नर्म मुलायम 
रखे. इसके ट्यूब में है एक ख़ास एंगल वाली सुविधाजनक टिप. जैल की सही मात्रा के लिए. अब 
अपने होंठों पर ओढ़िए विंटर केअर की सुरक्षा और सर्दियों भर मुस्कराइए, यूं ही खिलखिलाती रहिए! 


सर्दियों का खास उपाय... 


ह्लि पर जै व्न 


.. 4द्ाबफंबी।/यतार .. 


रस | बोध की चिटठी हाथ में फड़फड़ाती 
2 रही. सामने रखी हई काफी से 
उठती भाष का सारा सम्मोहन निमिष मात्र 
में समाप्त हो गया. दीवाली के लिए 
मिठाइयां और नमकीन बनाने में दोपहर 
गजर चकी थी. बच्चों और उन के पिता के 
आने से पहले काफी पी कर वह खुद को 
व्यवस्थित कर लेना चाहती थी. पर अब 
यह चिट॒ठी 
काफी के प्याले की ओर देख कर उस 
.._नेएक ठंडी आह भरी. आंखें घड़ी से टकराई 
.. तो पता चला कि अभी भी उस के पास खुद 


कहानी # प्रमिला नानिवडेकर 


रही हैं? संजय के घर से?” उस व्यक्ति ने 
कछ अधीरता से पछा. आवाज बड़ी 
ससंस्कत , सधी हई और मीठी थी 

"जी, मैं उन की पत्नी हूं... काहिए? 
आप का शभ नाम? 

"जैं सबोध हूं. संजय के साथ 
महाविद्यालय में पढ़ता था, वह रुका 

-: "अच्छा... संजय आप को अकसर 

याद करते हैं. लेकिन मुलाकात का मौका 
शो. 


__ का स्वतंत्र कछ समय बचा है. उस ने हे ः ै हे गा गज 
. हलकी, छोटी क्रसी को सामने की ओर. _ 


खींच लिया और दखती टांगें उस पर टिका _ 
कर निढाल सी, अधलेटी, आंखें मंदें पडी 


रही 


की माला गुंथने की कोशिश में था... 

वह भी ऐसी ही एक दोपहर थी 
बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी. कछ 
ही देर पहले पढ़ कर एक तरफ रखी हई 
संदर पस्तक का खमार मन पर हावी था 
वह उसी उपन्यास के पात्रों को मन की 
आंखों से देख रही थी कि फोन की घंटी 
झनझना उठी. 

अनमने भाव से ही उस ने चोंगा 
उठाया. फिर आवाज में तटस्थ माधर्य की 
कछ अतिरिक्त मात्रा घोल कर कहा 
॥। 'हेलो | 

हैलो... क्या आप 364432 से बोल 
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पर मन कहां शांत था. वह तो दौड़ 5. 
कर भूतकाल के विशाल समुद्रटट पर |" 
बिखरी यादों के मोती समेट रहा था. उन्हीं ७ 


"जी हां, तभी तो... आज आप लोगों 
के यहां होने के बारे में पता चलते ही फोन 
केया. मेरा भाई संजय के भानजे के 
कार्यालय में कछ दिनों के लिए काम कर 
!हा था. बस, बातोंबातों में संजय का जिक्र 
कया तो उस ने फोन नंबर भी ला कर दे 
दया, उस ने हंसी बिखेर कर बात प्री 
ग़ी. 

अच्छा ही हआ. संजय बहत खश 
गैंगे, आप से मिल कर. कहिए, आज शाम 
ग्ी आइएगा?” शुक्ला ने कुछ आत्मीयता 
| पूछा, अकेले ही आए हैं... या...? 

“केवल आया ही नहीं हूं, भाभीजी, 
हां घर भी बना रहा हूं. आप ही के शहर 
| जम के रहने का इरादा है, उस ने कहा. 

“तब तो और भी अच्छा है, शुक्ला 
गरी मीठी हंसी गूंजी, ' हम लोगों ने भी यहीं 
र एक छोटा सा मकान बना लिया है. 
च्छा साथ रहेगा, आप का.. 
नए? 
दीवाली का त्योहार क्‍यों न अभी से ही शुरू 
र दें; ” शुक्ला संजय को बाहों में भर कर 
गली. 


- संजय के | 


हि डश्ड |] 08 
, - थे खली <$ 5 अदा खुशी का 
.._ वह हंसा-खुली, ' 


"तो आज शाम को उन को 
सरप्राइज' देते हैं, शक्‍ला ने सझाया 
क्या पता, खश हो जाएं तो मझे भी कछ 
इनामविनाम दे ही दें. ; 
यह था सबोध से उस का पहला 
परिचय. दोनों के बेतकल्लफ, बातनी 
स्वभाव के कारण औपचारिकता की रेखा 
लांघ कर दिलचस्प बातचीत के वातावरण 
में अपनेआप प्रवेश करने वाला प्रथम 
परिचय 
उस शाम सबोध आया और खाने के 
लिए रुका भी. बड़ा प्रभाव शाली व्यक्तित्व 
था जिस में योवन के उत्साह के साथ प्रौढता 
की गंभीरता भी मिली हई थी. बोलने की 
कला में माहिर, वह हंसमुख दोस्त शुक्ला 


सबोध के हंसमख, आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो करः 
- कला धीरेधीरे उत्त के प्रति आकर्षित होने लगी थी. 
यह उस की समझ से बाहर था कि उस के जैसे व्यक्ति को भला 
उस की पत्नी छोड़ कर क्‍यों चली गई? परंतु जल्दी 
ही यह रहस्य उस के सामने खुल गया. 


को बहुत अच्छा लगा. खाने की मेज पर 
बच्चों के साथ हंसीमजाक भी किया, उस 
ने. शुक्ला बीचबीच में उस की ओर निगाह 
फेंक कर सोचती रही, भूल गया है, यह 
अपनी पत्नी को? क्‍यों लिया होगा उस ने 
तलाक? बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ा 


होगा? 


उस ने सुन रखा था कि सुबोध की 
बेटी की तो शादी भी हो गई है और बेटा 
भी अब नौकरी करने लगा है. 48-49 की 
उम्र में ही वह बच्चों की जिम्मेदारियों से 
मुक्त हो गया था. शायद उस का अपना 
विवाह काफी जल्‍दी हुआ होगा... 23-24 
की उम्र में? 

शुक्ला फिर सोचने लगी, फिर भी 
यह इतना खुश केसे रह सकता है? इसे 
अकेलापन काटने नहीं दौड़ता होगा? इस 
उम्र में किसी साथी की जरूरत नहीं है इसे ?' 

''अब आप लोगों की बारी है, मेरे घर 
आने की, खाने के बाद सुबोध ने आमंत्रण 
दिया. 

“अब बारीवारी छोड़ यार, संजय ने 
टोका, “अकेला आदमी है, तू. कभी भी, 
कहीं भी आजा सकता है. हमारी तरह के 
बंधन तो हैं नहीं तेरे लिए.'' 

सुबोध के जख्म कहीं हरे न हो जाएं, 
इस डर के मारे शुक्ला बीच में ही बोल 
पड़ी, “हम आएंगे जरूर... लेकिन इन 
बच्चों की छोटीमोटी परीक्षाओं से जरा 
निबट लें.'' 

फिर तो सुबोध अकसर आने लगा 
था. उस के और शुक्ला के बीच एक नया 
मित्रता का रिश्ता बन गया था. संजय के 
और मित्रों की तरह, वह भी 'भाई साहब' 
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या 'भैया' कह कर पुकारा जाए, उस से 
पहले ही सुबोध ने शुक्ला को बता दिया 
था, देखिए, मैं आप का भी दोस्त हूं. 
सुबोध ही कहलवाना पसंद करूंगा. 

फिर भी उस के आगे एक छोटा सा 
'जी' जोड़ कर शुक्ला ने फासला बनाए 
रखा था. 


संजय स्वभाव से ही कछ गंभीर, 
मितभाघषी था. अंतर्मुखी होने के कारण उस 
के प्रीत कभी चिढ़ तो कभी रहस्यमय 
आकर्षण अनुभव करती थी, शुक्ला. पर 
उस के बातूनी और चहचहाते मिजाज को 
गप्पें लड़ाने के लिए सुबोध भा गया था. 
सुबोध का घर बन गया, तो उस ने 
गृहप्रवेश की जोरदार दावत भी दी. शक्ला 
उन दिनों अपनी बहन के घर उस की 
बीमारी में सहायता करने गई हुई थी. सो, 
जा नहीं पाई. पर आने के बाद उस ने संजय 
से कई प्रश्न पूछ डाले थे, ' कितना बड़ा घर 
है? रसोई में सफेद संगमरमर है या काला 
शाहपुरी पत्थर? स्नानघर में कैसी टाइलें 


संजय क॒छ क्षण सोचता रहा. फिर 
जवाब दिया था, ''त्‌म खुद ही देख लेना. मैं 
नेघर तो देखा है, पर... ऐसी सारी चीजें तो 
मुझे याद नहीं रहतीं.'' 

बच्चों ने बोल दिया था, 'बोर मत 
करो न मां, अब घर जैसा घर है... और 
क्या? वैसे पिताजी के शब्दों में, हमारा ही 
घर सब से सुंदर है.'' 

जहां त्‌म हो, तुम्हारी मां है.'' 

कितना प्यार था, उन शब्दों में. 
कितना विश्वास था संजय को अपनी 
शुक्ला पर. 


शारिता 


># ९तुलित वरीष्ठिकता 
किफ़ायती (शंम 


८£2 सेरेलेंक व्हीट + सोया। गेहूं के 
गौर सोया की पौष्टिकता से भरपूर। 


; व्हीट + सोया। शिशुओं का 
ती ठोस आहार जिसमें हैं 
+ पदार्थ। चिरपरिचित गुणों से 
और प्रोटीन्स की पौष्टिकता से 
। ताकि चौथे महीने से आपके 
| के दूध के साथ मिल सके 
र पौष्टिक ठोस आहार। उसे 
पथ और चुस्त-तंदुरुस्त रखने के 


व्हीट + सोया में 42 विटामिन 

रल भी समुचित रूप में मौजूद हैं। 
॥ शिशु हर तरह से तंदुरुस्त रहे और है: 2 य 
ग डट कर मुकाबला कर सके। 

| नेस्‍ले की नई 7-लाइन तकनीक से 

गया है जिससे इसका घोल पहले से [[) 207 न्डैः 

[यम और पचने में ज़्यादा आसान है। 

स्वादिष्ट भी ! 


से बड़ी खूबी, कि ये सब विशेषताएं बहुत 
त्री दाम में! 


ग़क मचना: मां का दध शिश के लिए सबसे उत्तम है। 4 महीने की उप्र से शिश को मां के दूध के साथ-साथ अन्नयुक्त आहार दीजिए। 


पर शकक्‍ला को तो सुबोध का भव्य 
सजाधजा घर देख कर खुशी के बदले 
झुंडझलाहट ही हो आई थी, अपनी जिंदगी 
पर. ऊपर से हंस कर बतियाती शुक्ला का 
अंतर्मन रो रहा था, हमारा घर खूबसूरत 
क्यों नहीं है? क्या कमी है, मुझ में? सुंदर हूं, 
सलीका है, परिश्नमी हूं, पर मेरे लिए तो 
किस्तों में कीमत चका कर कई वर्षो बाद 
जिसे अपना बना पाऊंगी ऐसा छोटा सा 
फ्लैट ही है. उस की शोभा बढ़ाने के लिए न 
तो सुंदर परदे हैं, न कीमती कालीन. सुंदर 
देशीविदेशी चीजों का तो सपना भी में नहीं 
देख सकती. इतना सुंदर घर, ऐसा अच्छा 
हंसमख, देशविदेश घमा सकने वाला पति 
सबोध की पत्नी मर्ख होगी, तभी तो छोड़ 
के यह सब 


त, तो मेरे घर में हो ही नहीं 
'शक्‍ला, ' अचानक सुबोध ने उस के 
विचारों की लड़ी को काटा था, वह भी 
'तुम' कह कर, अपनत्व से. 

''क्या मतलब? यहीं तो हूं... सब के 
साथ... 

"मन यहां नहीं है, तुम्हारा. मुझे पता 
है, तुम मेरे घर की किस कमी के बारे में 
सोच रही हो. ओह... मैं ने बातोंबातों में 
आप को 'तुम' कह दिया... 

"तो क्‍या हुआ?” संजय ने प्रतिवाद 
किया, "मुझे 'तुम' कहते हो... शुक्ला कहीं 
मुझ से अलग है? 

"यही सही... 'तुम' में ज्यादा 
नजदीकी है, सुबोध का स्व॒र शक्‍ला को 
कछ अधिक स्नेहसिक्त लगा. उस ने पलकें 
उठाईं तो वह बड़े प्यार से उसे निहार रहा 
था. शुक्‍ला के मन में कछ आनंद, कछ 
आत्मसंतोष और कछ चोरी करते हए 
३. जाने जैसी विचित्र अनुभूति की लहरें 
उ 

तब से धीरेधीरे शब्दों से नहीं, पर 
आंखों से सुबोध उस के प्रति अपना प्यार 
जताता रहा था. शुक्ला का मन महकमहक 
उठता. इतने अच्छे, स॒शिक्षित, सुसंस्कृत 
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परूष की वह प्रिय सखी बन के है, यह 
सोच कर उस का मुख खिलखिल जाता. , 

सुबोध की अनुपस्थिति में वह धमाके 
के साथ अपनी दनिया में वापस आ गिरती 

छोटा घर, आकांक्षाओं की पूर्ति के 
लिए धन की हमेशा खलती कमी, 
रिश्तेदारों के कारण गंवाने वाले घूमनेफि रने 
के, मौजशौक के मौके. फोन भी उन दिनों 
उन के मकान मालिक अमेरिका जाते हए 
उन के पास 4 महीनों के लिए छोड़ गए थे 

पता नहीं कैसे उस ने संजय के साथ 
जीवन के 20 वर्ष बिताए. सारा जीवन अब 
रसहीन सा लगने लगा था. पकाओ , पढ़ाओ 
और घर की जेल में पंख फड़फड़ाते पंर्छ 
बन कर सिर पछाड़ते रहो. 


क्षणभगरता 


किसी भी विचारशील व्यक्ति के लिए 
जीवन की क्षणभंगरता का अर्थ यह नहीं है 
कि वह उन क्षणों को बरबाद करे. 
-रस्किन 


जब से सुबोध आया था, कभी क भा 
आग्रह कर के पूरे परिवार को भ्रमण : 
लिए या फिल्‍म या बाद में बाहर खाने 
लिए ले जाता. वह दिन, वे घंटे पल 
झपकते बीत जाते. सूुबोध हंसहंस क 
बोलता रहता, चूटकले, बेस्रे गीत सनात 
और पतंगबाजी जैसे खेल भी खेलत 
बच्चे भी खश हो जाते. कभीकभार उस 
बच्चों के बारे में भी बातें होतीं, पर व 
ज्यादा बोलता नहीं था उस विषय पर 
'स॒बोध की शादी बड़ी जल्दी ल्दी होण् 
थी, एक बार संजय ने कहा था, हम स 
दोस्त गए थे शरीक होने... उस के करीब 
वर्षों के बाद हम लोगों ने विवाह किया 
कम उस के बच्चे जल्दी 'सेटल' हो र 


"कैसी थी, सूबोध की पत्नी?” ए 
बार शुक्ला ने कत्‌हल प्रदर्शित किया « 
'भई, हमें तो अच्छी लगी थीं. : 


र्शा: 


ष्फ को गीला करके . 


अनेक भागों में बांट दें 


हर हिस्से को सीधे 
कलर में लपेटकर, बालों की 
जड़ों से ऊपर उठाएं, लेकिन 
सिरों को खुला रहने दें. 


कर्ल को सौ के 
आकार में मोडे और सिर की 
विपरीत दिशा में कस दें. 


२० मिनट बाद कर्लर 
निकालें. लेकिन ब्रश न करें. 
उंगलियों या मोटे दांते वाली 
कंघी से बाल संवारे. 

हर 


बालों को यीला करके 
अनेक पागों में बांट दें. 


हर हिस्से को सीधे 
कर्लर पर लपेरट दें 


कर्लः को 'सी' के 
आकार में घुमाव की विपरीत 
दिला में मोड दें 


२० मिनट बाद करलरि 
निकालें, लेकिन ब्रश न करें 
उंगलियों या मोटे दांते वाली 
कंघी से बाल संवारे 

ध 


बालों को गीला करके 
अनेक भागों में बांट दें 


हर हिस्से को कर्लर के 
एक पिरठे ये दुसरे सिरे तक 
नपंर द॑ 


बालों की जड़ों से 
प्रकंडकर कलर को 
वॉकिंग स्टिक ' कै आकार 
पं पाड दे 


२० पिनट बाद कर्लरे 
निकालें, लेकिन ब्रश न करें 
उंगलियों या मोटे दाते वाली 
5प्री से बाल संवारे 

कै 


ये आसान व्यायाम कीजिए, 
बालों को खूबसूरत बनाइए: 
हर दिन २० मिनट मोड़िए. 


तो सबसे पहले लगाइए अपना मनपसंद संगीत. 
आइने के सामने खड़े होकर सामान्य तरीके से सांस लें. 
अब, अपने हाथों को उठाकर आपके हलके गीले 
और हिस्सों में बंटे बालों में फेम कर्लर लपेटे. अब 
आराम से बैठ जाइए. आपके सिर की गर्मी से फैम कर्लर कर 
देंगे शुरू अपना काम. २० मिनट बाद कर्लर निकालिए... 
देखिए कितने कमाल के नज़र आते हैं आपके बाल! इनमें 
उंगलियां घुमाकर देखिए... हैं न पहले की तरह नर्म-मुलायम 
और सही-सलामत ! 

तो फिर भूल जाइए बालों को ' कर्ल' करने के वो 
तकलीफदायक तरीकें यानी गर्म रोलर या रासायनिक पर्मिंग 
लोशन . जो-' न रहे बाल, न बचे जंजाल ' वाली कहावत सच 
करते हैं. तो फैम कर्लर इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों प़ें 


खुबसरती बल लाइए. इन्हें स्वस्थ और सुंदर बनाए रखिए 


विशेष: ज़्यादा ' गहरे कर्ल ' के लिए आज़माइए यह त रीका: 
बालों को लपेटने से पहले इन पर 
फैम हे अर फिक्सर लगाइए. अपनी 


ज़ुल्फों को ज़्यादा लहरदार बनाइए | 
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गुस्ताखियां 


ये माना कि 
गुस्ताखियां की में ने, 
इस लड़कपन का 
कुछ तो खयाल 
किया होता. 

-दिव्या सक्सेना 


इतना शरमा रही थीं कि बोलना तो 
नाममकिन ही था. ज्यादा पढ़ीलिखी भी 
नहीं थीं. उम्र में भी कम ही रही होंगी न? ' 

"शायद बौद्धिक पिछड़ेपन के कारण 
पतिपत्नी में मनमुटाव हुआ होगा? शुक्ला 
ने फट से कहा था, ' अशिक्षितों से निभाना 
बड़ा कठिन होता है... खासकर अशिक्षित 
स्त्रियों से, उस का इशारा शायद अपनी 
सास व जेठानी की ओर भी था. 

संजय गंभीर हो गया था. फिर 
बोला, ''दनिया में जैसे पैसा ही सब कछ 
नहीं है, वैसे शिक्षा भी सब कछ नहीं है, 
शुक्ला. असल में सूसंस्कृत होना या 
शायद... प्यार, विश्वास, निष्ठा जैसे गणों 
का होना मुझे बहुत जरूरी लगता है. रही 
अनपढ़ स्त्रियों के साथ निभाने की बात... 
तो अगर पढ़ेलिखे लोग ही कछ समझदारी 
से काम न लें, तो उन की पढ़ाईलिखाई किस 
काम की? ' 

शुक्ला चकित हो गई थी. संजय 
इतना तो कभी बोलता नहीं था. शुक्ला ने 
जवाब न दिया. उस के मन पर संजय के 
वक्तव्य का कोई असर न हआ. पता नहीं 
दनिया में ऐसी बेमेल जोड़ियां ही क्यों नजर 
आती हैं. उस के खुद के सस्र पिता के 
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समान, ममता से भरे हुए थे, पर छ बा७ 
रे, काली का अवतार. उस के जेठ 
समझदार और जेठानी? छोटीछोटी बातों 
का ब्रा मान कर मुंह फलाने वाली झगड 
करने वाली. सबोध इतना गुणवान हैं 
किसी भी स्त्री को आर्कार्षत कर सकता है 
और उस की पत्नी गंवार, फूहड़ > 
होगी... तभी तो... 

पर कई बार सत्य कल्पना से बहुत द्‌ः 


होता है. उसे वह दिन अच्छी तरह याद है 


जब अचानक ही संजय सबोध को खाने व 
लिए ले आया था. स॒बोध उस दिन कद 
अनमना सा लग रहा था. बच्चे उन दिन 
दादाजी को मिलने गए हुए थे. अचानव 
संजय को स्कूटर ले कर डाक्टर के पार 
जाना पड़ा. पड़ोस के हरि चाचा के बेटे क 
तेज बुखार था. हरि चाचा और चाची ड 
गए थे. तब पड़ोसी के सिवा और किस व 
मदद मांगते? 


संजय के जाने के बाद सुबोध ने उ 
कर शुक्ला को बांहों में भींच लिया था, '' 
तुम्हारे बिना रह नहीं सकता शुक्‍धल 
अकेलापन मझे खाए जा रहा है..." 

शुक्ला चकित सी, कछ आत्मप्रशंस 
में पणी सी चपचाप खड़ी रही, उस दाय 
में... पता नहीं कब तक... 

"मैं तम से कछ ज्यादा नहीं मांगत 
शुक्ला. तुम्हारे बच्चे, त्म्हारा परत 
तुम्हारा हंसताखेलता छोटा सा घर... सः 
कछ ऐसे ही रहेगा. सिर्फ तम मझे अप 
साथ देती रहो... वही मेरे लिए अमत 
मैं... कोई न कोई अच्छी व्यवस्था करूंगा 
एकांत में मिलने के लिए. तम्हें तकली 
नहीं होगी. मैं तुम्हें विश्वास दिलाता 
शुक्ला... कि तुम्हें बदनामी का खतरा ' 
नहीं उठाना पड़ेगा. मैं खुश रखंगा तम्रें 
बहत खश 

श्‌क्‍ला को मानो काले नाग ने 
लिया. सुबोध, जिसे वह सशशिक्षि 
ससस्कृत समझती थी, उसे व्याभिचार 

(शेष पृष्ठ 2। 6 पर ) 


शारि 


भ्ना रतीय संस्कृति में पले पिता ने 
एक बार अपनी प्यारी नन्‍ही 
बेटी को यह शिक्षा दी थी कि जहां से भी 


बारिया दंपती 


तुम्हारी जीविका उपार्जित हो उसे, उस से 
ग्राप्त आय का क॒छ अंश जरूर वापस 
क_रना. उस आज्ञाकारिणी पूत्री ने उस 


शक्षा को गांठ बांध 
लया था. वह स॒ुबोध 
|_लिका आज बड़ी हो 
7र प्रौढता की दहलीज 
र खड़ी है, और उस 
ठ बांधी शिक्षा को 
|ज भी भारत से 
तनी दूर अमेरिका के 
टकी प्रांत के मार्टिन 
हर में रहते हुए 
मयसमय दोहरा रही 


इतना ही नहीं 
हें पाति भी ऐसे मिले 
जो उसी सिद्धांत में 
स्था रखते हैं. अतः 
चारों के मेल ने सोने 
7 स॒हागा का काम किया है. 

ये प्रशंसनीय दंपती हैं डाक्टर चंद्रा 
रिया व डाक्टर महेंद्र वारिया. 

भारत के गुजरात राज्य में जामनगर 
_ निवासिनी, सोराष्ट्र विश्वविद्यालय से 
7.डी. करने वाली, 3 स्वर्ण पदक की 
[मिनी डाक्टर चंद्रा वारिया ने अपने दे श 
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में ही नहीं, वरन आप्रवासी भारतीय की 
हैसियत से विदेश में भी अपने कीर्तिमान 
द्वारा दूसरे प्रस्कारों के साथसाथ 99] 
का प्रेस्टंसबर्ग कम्यनिटी 
कालिज फैकल्टी एसें- 
बली' एवार्ड भी जीता 
है और आज वह गत 2 
वर्षों से 'अवर लेडी 
आफ दि वे” अस्पताल 
के चीफ आफ स्टाफ 
के पद पर आसीन हैं. 
डाक्टर महेंद्र 
वारिया भी मूलतः जाम- 
नगर निवासी हैं. बंबई 
ह.! पशुचिकित्सा कालिज 
से शिक्षा प्राप्त कर 
उसी क्षेत्र में 7 वर्षों तक 
जीविकोपार्जन कर और 
0 साल तक पश रोग 
४08. ८: कि विज्ञान विभाग में 
प्रोफेसर केपद पर रहने के बाद अब वह 
अमेरिका में वेटरिनरी प्रैक्टिस कर रहे हैं. 
इन दोनों की सराहना करते हुए यहां 
के कई समाचारपत्रों ने इन की अनुदान 
प्रवत्ति की दाद दी है, इन के सुप्रयासों से 
बहुत सारे नौजवानों का भविष्य सुनहरा 
होगा. इन्होंने अपने हृदय की आवाज पर 
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वारिया: नई पीढ़ी की भलाई व उन्नति के पथ 
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यह पैसा लगाया है. कंटकी के रमणीय 
पहाड़ी स्थल की रागिनी इन्हें भा गई और 
यहां के निवासी भी इन्हें अपने मध्य पा स्वयं 
को कृतकृत्य समझते हैं. दोनों ने ही एकद्सरे 
के हृदय के तारों को छआ है, अनुगंजित 
किया है.' 

डाक्टर चंद्रा वारिया ने अपने [4 वर्ष 
के कार्यकाल में यहां 3,400 बच्चों की 
प्रस्ति में योगदान दिया है, और अब उन्हीं 
देश के भावी कर्णधारों की भलाई ब उन्नति 
के लिए इस डाक्टर दंपती ने 25,000 डालर 
का स्कालराशप फंड 'प्रेस्टंसबर्ग कम्यूनिटी 
कालिज' व यूनिवर्सिटी आफ कंटकी' में 
स्थापित किया है. 

उन्होंने 27 नवंबर,993 को इस बात 
की घोषणा एक बहुत ही नए तरीके से की . 
उन्होंने 'ए सेलीब्रेशन आफ चिल्ड़न' (बाल 
समारोह ) शीर्षक के अंतर्गत एक पार्टी का 
आयोजन किया और उस में उन सब बच्चों 
को,जिन के जन्म में डाक्टर चंद्रा डाक्टर की 
हैसियत से सहायक थीं,सपरिवार आमंत्रित 
किया. इस समारोह में करीब 2 हजार 
व्यक्तियों ने भाग लिया. 
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डाक्टर चंद्रा ने उसी समय यह भी 
घोषणा की कि अब वह प्रसृति का कार्य नहीं 
करेंगी वरन अब से वह स्त्री रोग विशेषज्ञा | 
के रूप में स्तन कैंसर तथा रातिज रोगों के 
उपचार पर काम करेंगी. 

जहां इस दंपती ने जामनगर में 0 
लाख रुपए के अनुदान से श्री मगन लाल 
डी. वोरा चैरिटेबल ट्रस्ट' की स्थापना की, 
वहीं इन्होंने ।,000 डालर का अनुदान 
पंसगल पेरेंट/होम मेकर ' प्रोग्राम को दिया. 
इसी प्रकार इन्होंने अमेरिकन रेडक्रास आदि 
अनेक संस्थाओं को पर्याप्त अनुदान दिया. 
उन के द्वारा दिए गए कछ उल्लेखनीय 
अनुदान हैं : जरूरतमंद रोगियों के क्‍ 
25,000 डालर का अनुदान और ' प्रेस्टंसबर्ग 
कम्यूनिटी कालिज' की नई साइंस बिल्डिग 
में 'वारिया नर्सिंग लेबोरटरी' की स्थापना 
के लिए 20,000 डालर का अनुदान. 

उच्च शिक्षा में विश्वास रखने वाले 
इस दंपती ने 00,000 डालर के अनुदान से 
प्रेस्टंसबर्ग कम्यूनिटी कालिज के छात्रों के 
सहायतार्थ एक 'एंडाउमेंट फंड' की 
स्थापना की है जिस से प्रतिभाशाली 
जरूरतमंद छात्रों की पढ़ाई के लिए बिना| 
ब्याज कर्जा मिलेगा. आर्थिक अभाव 
दौरान वे छात्र इस फंड से पैसा उधार ले 
बाद में जीविकोपार्जन शुरू करने 
आराम से इस फंड को लौटा सकेंगे. 

जब कछ छोटे बच्चों ने डाक्टर च॑ 
वारिया से यह प्रश्न पूछा कि उन्होंने 
ढेर सारा पैसा अनुदान में क्‍यों दे दिया, 
से तो वह 2 मर्सीडीज कार खरीद 
थीं, तो उन्होंने हंस कर कहा कि मनुष्य 
अपना वैभव बांट कर भोगना चाहिए. 
होना अच्छी बात है पर उस पैसे को 
हा काम में लगाना और भी अच्छी 


वारिया दंपती के अनुसार शै 
संस्थाओं को दिया अन्‌दान आगे आने 
एक नहीं अनेक पीढ़ियों के लिए उन 
सपनों को साकार करने में सहायक 
होगा. “स्नेह ठाक्र (कनाडा से) 
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कानों के परदों पर बुरा असर पड़ता है. 
विस्फोटक पदार्थ के धुएं से जुकाम, खांसी, 
साईनस आदि की शिकायतें हो जाती हैं जिस 
से कान के मध्य भाग पर दबाव पड़ता है. 
इस दबाव के कारण मिनियर्स होने का 
खतरा बना रहता है. धीरेधीरे सुनने की 
'शक्ति कम हो जाती है. अंदरूनी कान की 
सुनने वाली कोशिकाओं में भी विकार 
उत्पन्न हो जाता है जिस से बहरेपन का 
खतरा बढ़ जाता है. 

डा. चावला ने बताया कि प्रतिवर्ष 
दीवाली के उपरांत दिल्‍ली तथा उस के 
आसपास के नगरों से 00 से अधिक बच्चे 
कान खराब कर के आते हैं. कई बच्चों को 
तो मद्रास स्थित कानों के अस्पताल में भेज 
कर कानों का इलाज करवाना पड़ा. 

पटाखों से कान ही नहीं आंखें भी 


प्रभावित होती हैं. पटाखों की तेज रोशनी, 
जैसे फलझड़ी को लगातार देखते रहने से 
नजर पर बरा प्रभाव पड़ता है. पटाखे का 
जरा सा कण भी आंखों में नहीं पड़ना 
चाहिए. यदि पड़ जाए तो उसी समय ठंडे 
पानी से आंखों को धो कर त्रंत ल्‍ को 
दिखाएं. 

बच्चों को खुली आग व आग की लो 
से भी द्र रखें. पटाखे घर से बाहर जलाएं. 
यदि फ्लैट में रहते हों तो पटाखे छत पर न 
जलाएं बल्कि फ्लैटों के बाहर अहाते में 
जलाएं. 

बच्चों को सूती कपड़े पहनाएं, स्वयं 
भी सूती कपड़े पहन कर पटाखे जलाएं. 
पटाखे जलाते समय नाईलोन के व सिथेटिक 
कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये कपड़े 
जल्दी आग पकड़ लेते हैं. 

कई बार देखा गया है 
कि मसखरे यूवा गायों 
कत्तों की पूंछ पर पटाखे 
बांध कर जला देते हैं. 
अवस्था में गाएं सींग 
सकती हैं और कत्ता 
सकता है. ऐसा 
मजाक न करें. 
" हरियाणा के 
5 जिले में दीवाली के 
0 पर एक बार कछ 
को मजाक सझा. दो 
कह ने एक गाय को पकड 
म्‌ंह खोल कर उसे बोतल 


राकेट को बोतल में सी 
खड़ा कर के द्र से ही 
चाहिए. ७ 


रा शराब पिला दी और पूंछ पर पटाखे 


की लंबी लड़ी सैलो टेप से चिपका दी. देखते 
ही देखते गाय एक पंडाल में घूस गई. वहां 
एक नवदंपती का स्वागत समारोह चल 
रहा था. गाय नवविवाहित दंपती के स्टेज 
तक जा पहुंची. वहां भगदड़ मच गई. 
्वविवाहिता को बहुत चोटें लगीं. खाने का 
त्रामान भी गाय ने पैरों तले रौंद दिया तथा 
ब्वाने के लिए सजाई गई मेजें और प्लेटें भी 


न्चों को पटाखे चलाने के सही दिशानिर्देश 
हुए प्री सावधानी के साथ दीवाली मनाएं. # 


ड़ दीं. इस घटना ने एक मिनट में रंग में 
ग डाल दिया. 

राकेट चलाते समय किसी शरबत 
खाली बोतल का प्रयोग करें. बोतल में 
क्रैट को सीधा खड़ा कर के मोमबत्ती से 
तराएं ताकि वह सीधा आकाश में जाए. 
खे जलाने के लिए बड़ी मोमबत्ती का 
गग करें. मोमबत्ती से हाथ भी सुरक्षित 
गा और आंखें भी सुरक्षित रहेंगी. 

अनार जैसे पटाखे का प्रयोग न ही करें 
अच्छा है. उस में से निकली चिनगारियां 
ब्रों की रोशनी के लिए बहुत ही 
_्रकारक हो सकती हैं. फिर भी यदि 
'र जलाना चाहें तो बच्चों को उस से 
25 फट की दूरी पर रखें. बच्चों का 
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ध्यान पलटने के लिए दूसरा पटाखा जलाने 
को कहा जा सकता है. यदि कोई पटाखा 
प्रा नहीं जला है तो उसे उठाएं नहीं और न 
ही उसे मुंह से हवा दें. उठाने के बाद भी 
विस्फोट हो सकता है. मुंह या आंखों पर 
चिनगारियां पड़ सकती हैं. मुंह भी जल 
सकता है. वैसे भी देखा जाता है कि बच्चे 
अपनी बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश 
करते हैं. बम को हाथ में पकड़ कर आग 
लगाते हैं. ऐसा करने से उन्हें 
रोकिए. 
राजौरी गार्डन (दिल्ली) 
की घटना है. 7 वर्षीय राहुल ने 
हाथ में बम पकड़ा और उस के 
दोस्त वरुण ने फलझड़ी से बम 
चला कर फेंकने की सलाह दी. 
आग देते ही बम फट 
गया. राहुल की एक आंख जल 
॥ गई. साथ ही चेहरा भी झुलस 
है| गया. चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी 
| करानी पड़ी. 
०० पटाखे जलाते समय नारियल 
लि कातेल, बरनाल जैसी वस्तुएं 
3 साथ ही रखें. 
कंबल या रजाई भी तैयार रखें ताकि 
आग लगने की कोई दर्घटना होने पर शीघ्र 
उसे बुझाया जा सके. नारियल का तेल, 
बरनाल जले पर लगाया जा सकता है. इस 
से छाले नहीं पड़ते हैं. 
कमरों में जहां लंबेलंबे परदे लगे हों 
वहां भी पटाखे न जलाएं. कोई भी पटाखा 
परदे पर गिर कर आग पकड़ सकता है. 
आजकल कछ घरों में जेनरेटर भी 
होते हैं. इन जेनरेटरों से दूर हट कर पटाखे 
जलाएं. सफदरजंग अस्पताल में एक बार 
जेनरेटर से जला एक युवक दिखाई दिया. 
उस के केवल पैर की उंगलियां ही दिखती 
थीं, बाकी शरीर तो काला पड़ गया था. 
इसलिए जेनरेटर को भी दूर रखा जाए. 
जितना हो सके पटाखे जलाने में 
सावधानी बरतें तभी दुर्घटनाओं से बच 
पाएंगे. ० 
४0)» 


सा को देखते ही तन्‍वी 

प्रसन्नता से खिल उठी. उस ने 
सोचा, एक तो पुरानी सहेली, दूसरे 
मालदार ग्राहक, अब आई है तो 2-3 हजार 
की खरीदारी कर के ही जाएगी. 

"आइएआइए, सेठानीजी, उस ने 
सालविका के गदराए शरीर की ओर 
कटाक्ष करते हुए कहा. 

'"'सेठानियों की तरह मोटी होने में 
थोड़ा समय लगेगा अभी, मालविका 
हंसी... 5. 

मगर विनोद सेठ की बीवी तो 


..._ सेठानी ही कहलाएगी, ” तन्‍वी ने छेड़ा 


“उस तरह तो त भी 'लखपत्नी' 
कहला सकती है... क्योंकि तेरी दकान में भी 


. 2-3 लाख का माल तो होगा ही.'' 

“शायद इस से भी ज्यादा का हो, 
. लेकिन मुझे 'पत्नी' शब्द पसंद नहीं है. कोई 
. और नाम सोच मेरे लिए, जो मेरे व्यक्तित्व 

_ के अनुरूप हो... यानी लाखों रुपयों के माल 

. की मालकिन, अपने शरीर, अपनी मरजी 
की मालकन और शहर में कलात्मक 


कपड़ों का निर्माण करने वाली....'' 

“उस के लिए तो शब्दकोश देखना 
पड़ेगा. लेकिन तेरे यहां के बस्त्र वास्तव में 
कलात्मक हो ते हैं, तन्‍्वी. तुझे यह वस्त्रागार 
खोलने का खयाल कैसे आया? कालिज के 
बाद तो तू पेंटिंग सीखने बड़ौदा गई थी 
न?' मालविका को लगा कि उस की बात 
सुन कर तन्‍्वी की आंखों में दर्द उभर आया 

पर दूसरे ही पल तन्‍वी अपने 
लापरवाह अंदाज से बोली, ' वहां से छट्टियों 
में आने पर में ने कछ नमनों के रेखाचित्र 
बना कर दिए तो वे बहुत पसंद किए गए. 
जब मेरे बनाए नमूनों ने बाजार में धूम मचा 


कहानी ० कम॒द भटनागर 


दी तो सोचा, चित्रकला सीखने के बजाय 
कपड़े ही क्‍यों न डिजाइन किए जाएं 
पिताजी को भी काला पैसा सफेद करना 
था, सो उन्होंने यह वस्त्रागार खलवा 
दिया. अब तो नए बन रहे 5 सितारा होटल 
में भी एक बुटीक खोलने वाली हूं, उस 
गर्व से बताया 
अब यह सब का चक्‍कर छोड़, घर 
बसाने की सोच... 
'और नमूने बनाने के बजाय 
चैदा कर,'' तन्‍्वी ने बात काटी. 
"खुश रहेगी, वह सब कर के.'' 


"में ऐसे ही बहुत खुश हूं... और त्‌ साजका ने काफी सामान खरीदा. 
झे खश करने के लिए कछ बोहनी_ फिर एक हरे रंग के सूट को देखते हए 


बोली, 'बहुत ही प्यारा डिजाइन है. यह 
किसी और रंग में मिलेगा? 
“मेरे यहां कोई डिजाइन दोहराया 


| 


समान अभिरुचि वाले अखिल और तन्‍वी एकदूसरे को पसंद 
करते थे. वे विवाह करना चाहते थे. लेकिन दीवाली | 
की वह रात उन के जीवन को अंधकारमय बना गई. आखिर 
क्या घटित हुआ था उन के साथ? द 


नहीं जाता, तन्‍्वी ने दर्प से बताया. 
'मगर इसे तो मेरे लिए दोहराना 
पड़ेगा, हलके गुलाबी या आसमानी रंग 


"उन रंगों में तो बहुत डिजाइन मिल 
जाएंगे. 

"मगर मुझे यही पसंद है. 

"तो यही ले ले न. हरा रंग तो तझे 
पसंद भी बहुत है. हमेशा सब्जपरी बनी 


घूमा करती थी. ' 

“मगर विनोद को हरा रंग पसंद नहीं 
है. 7 

"सूट तुझे पहनना है या विनोद को? 


“पहनना तो मुझे ही है, पर देखना तो 
विनोद को है न. 

“यानी तू विनोद को दिखाने के लिए 
कपड़े पहनती है?'' तन्‍वी ने चिढ़ाया. 

''मैं क्या, सभी बीवियां यही करती 
हैं... शादी करेगी तो पता चलेगा. ”' 

''फिर वही बात. अच्छा, यह बता, 
तुझे घर जाने की जल्दी तो नहीं है?'' 

“कोई खास नहीं... कयों?'' 

"तो फिर चल, आज दोनों खरीदारी 
करती हैं. फिर किसी बढ़िश जगह खाना 
खाएंगी..' 

"चल, मजा आ जाएगा. विनोद भी 
पुणे में है, सो मुझे घर जाने की जल्दी भी 
नहीं है. लेकिन तू अपनी दकान छोड़ कर 
कहीं और खरीदारी करेगी ?'' मालविका ने 
हैरानी से पूछा. 

"कपड़ों के अलावा जिंदगी में और 
भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है, 
सेठानीजी,' तन्‍वी हंसी, फिर दीवाली भी 
आने वाली हे. कछ तोहफे भी खरीदने हैं, 
अजीजों के लिए. '' ४ 

"अरे, वाह... तेरे भी कोई अजीज 
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हैं?” मालविका ने चौंक कर पूछा. 

"क्यों, मैं यतीम हूं क्या? लेकिन 
शायद तेरी शब्दावली में अजीज शब्द 
सिर्फ 'आशिक' के लिए ही इस्तेमाल होता 
है? रु 

"सही समझा. लेकिन यह बता, तेरा 
क्या कभी भी कोई खास दोस्त नहीं बना ? 
मालविका ने सी घे तन्‍्वी की में देखा 

"कभी नहीं कहना तो गलत होगा, 
तन्‍वी ने नजरें झुका कर कहा, 
फिलहाल कोई नहीं है... और न ही 
का इरादा है. 

''क्यों, पहले वाले ने धोखा 
था? 

"यह कहना भी गलत होगा, 
ने कहा और अपनी सहायिका को ब्‌ 
"मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर जा रही हूं. 
सब संभाल लेना. '' 


३०७ 


रंट्र सदर करने और खाना खाने के 
चलने से पहले मालविका ने मन्‌हार के 
में कहा, ' उस हरे सूट जैसा ही मेरे 
हलके आसमानी रंग में एक सूट बनवा 
ने 

“अच्छा बाबा, अगले हफ्ते 
तैयार करवा देती हूं,'' तन्‍्वी बोली. 

“तो ठीक है, अगले सप्ताह मिलें 
मालविका ने विदा लेते हुए कहा. 

अगले सप्ताह मिलने पर 
बातोंबातों में कहा, ''त्‌ अगर 
सीखती तो इस से भी ज्यादा सफल 
आजकल चित्रकार बेहिसाब कमा रहे 
विनोद पुणे से एक पेंटिंग लाया है, 
हजार रुपए की. एक पार्टी का दृश्य है. 
आदमी के चेहरे पर ऐसे भाव हैं, जैसे 
इस सब रौनक और भीड़ में भी अकेला 


शा 


“अच्छा... पुणे में भला इतना महंगा 
चित्रकार कौन है? ' तन्‍्वी ने हैरानी से पूछा. 

“जाम तो मुझे नहीं मालूम, 
मालविका बोली, तुम एक दिन आ कर 
चित्र देखना... तभी उस पर किए उस के 
हस्ताक्षर भी पढ़ लेना. 

"अच्छी बात है, चक्‍कर लगाती हूं, 
किसी दिन. 

घर लौट कर मालविका ने विनोद को 
ब्रताया कि तन्‍्वी पूछ रही थी कि पणे में 
इतना महंगा चित्रकार कौन है? 

"अखिल की कलाकृतियां तो और भी 
प्रहंगी बिकती हैं. वह मेरे दोस्त निखिल का 
ब्रड़ा भाई है, इसलिए मुझे सस्ती मिल गई. 

'यानी छोटे भाई के दोस्त को 
रेयायत दे दी. 

"नहीं, दोस्त ने ही रियायत दी. असल 
में अखिल की बनाई मूर्तियां और तसवीरें 
नखिल ही बेचता है. अखिल बेचारा तो 


'इस से पहले कि तुम परंपराओं के अनुसार 
झे दांव पर लगाओ., मेरा यहां से चले जाना ही 
बैहतर होगा, _ तन्‍वी अखिल से बोली. 


एकदम संन्यासी किस्म का आदमी है. उस 
का अपना न तो कोई शौक है और न ही 
'शोहरत की चाह, विनोद ने मुग्ध भाव से 
कहा. 

“बड़ी उम्र का है?” मालविका ने 
पूछा. 

“अरे नहीं, जवान आदमी है. मुझ से 
एकदो साल बड़ा या छोटा होगा. 

“तो फिर भरी जवानी में जोगी क्‍यों 
बना हुआ है? 

“यह तुम उस से मिलने पर पूछ लेना. 
अखिल हर वर्ष दीवाली के शोरशराबे से 
बचने के लिए कहीं एकांत में चला जाता है. 
इस बार मैं ने उसे अपने फार्म हाउस पर आने 
की दावत दी है. 2-4 रोज में आ जाएगा, 
विनोद ने बताया. 

मालविका ने तन्‍वी को फोन किया तो 
उस ने उत्साह से कहा कि वह अवश्य उस के 
विशिष्ट मेहमान से मिलना चाहेगी क्योंकि 
वह जानना चाहती है कि आजकल कला की 
दुनिया में नया क्या हो रहा है. 

2-3 दिन के बाद अखिल आ गया. 
लंबा, पतला, सुदर्शन युवक, जिस की 
आंखों में बसा दर्द उस के होंठों की मुस॒कान 
से मेल नहीं खाता था. अखिल को फार्म 
हाउस बहुत पसंद आया. 

'पकितना सुकून, कितनी स्फूर्ति है इस 
एकांत में, वह विभोर हो कर बोला, ' में 
इस शांति के एकएक पल को जीऊंगा. 


"लेकिन एक शाम मैं यह शांति भंग 
करूंगी. अब की दीवाली की दावत यहां कर 
के मैं आप को अपने सब मित्रों से मिलवाना 
चाहती हूं, मालविका ने बताया. 

अखिल का चेहरा एकदम बल गया, 
"ओह, तब तो मुझे आज ही यहां से भागना 
पड़ेगा. 

"मैं भागने दूंगी तब न, मालविका ने 
हठी बालिका की तरह कहा, ' मेरी पार्टी 
की शो भा बढ़ाए बगैर आप यहां से नहीं जा 
पाएंगे. 

''क्षमा चाहंगा बहन, मैं किसी भी... 
खासकर दीवाली की पार्टी में कभी भी न 
जाने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं... जिसे किसी 
भी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहंगा. मझे 
विवश मत करिए, अखिल ने व्यथित स्वर 
में कहा. 

"लेकिन एक शर्त पर... आप को मुझे 
यह बताना पड़ेगा कि आप ने भरी जवानी में 
संन्यास क्‍यों ले लिया? देखिए, आप ने मुझे 
'बहन' कहा है, क्या मुझ से अपना दुख नहीं 
बांटेंगे?'” मालविका ने स्नेहसिक्त स्वर में 
कहा. 

"मैं दख बांटने में विश्वास नहीं 
करता, अखिल टालने के स्वर में बोला, 
''इसलिए मैं ने आज तक यह द्ख किसी से 
नहीं बांटा. '' 

"आज तक मेरे जैसी हठीली बहन 
भी तो नहीं मिली होगी. विश्वास करो भैया, 
जब तक आप की इस व्यथा की वजह नहीं 


कत्ते के काटने 


कत्ते के काटने का आम 0 


तक भी रहे 


जान लंगी, मैं यहां से नहीं 
मालविका ने दढ़ स्वर में कहा 


अछत ने बेबसी से गहरी सांस 
एक शर्त पर... आप मुझ से उस का 
नहीं पछेंगी. कभी मैं भी बहुत शौकीन 
रंगीन तबीयत का था. शिल्प 
चित्रकला महज शौक के लिए सीख 
था. पैसा कमाने के लिए तो पिताजी 
होटल था ही. उन्हीं दिनों उस से 
हई थी. दोनों की एक सी अभिरुचियां थीं 
दोनों ही आधुनिक, आशभिजात्य वर्ग से थे 
सो दोस्ती होते और उसे प्रेम में बदलते देर 
न लगी द 

"दीवाली की छट्टियों में घर जाने से 
पहले मैं ने अपने कमरे में दावत का आयोजन 
किया. मेरी सहायता करने के लिए वह 
जल्दी आ गई थी. मैं ने उसे एक सोने की 
अंगूठी पहनाते हुए कहा कि हीरे की अंगूठी 
तो घरवाले पहनाएंगे. यह अपनी ओर से 
दीवाली का उपहार दे रहा हूं. 

. उस ने कहा, में भी तुम्हारे लिए एक 
उपहार लाई हूं, और उस ने मुझे एक घई 
पहना दी. फिर बोली, पसंद आई?' 

"मैं ने मुसकराते हए कहा, 'इस क 
सबूत तो तुम्हें तब मिलेगा, जब देखोगी वि 
यह घड़ी मेरे शरीर का अंग बन चकी है 

''फिर कमरे में रखी शराब क॑ 
बोतलें देख कर उस ने पूछा कि क्या रे 
शराब पीता हूं? 


(2 तक 4 सकता है 


इससे हाइड्रोफोबिया 


नामक बीमारी 20 वर्ष बाद भी हो सकती है. इस का कोई इलाज नहीं है. पीडित व्यक्ति की 48 घंटे के 


अंदर मौत हो सकती है. 


इस बीमारी से पीडित व्यक्ति पानी देखते ही कापने लगता है. उस के मह से झाग आने लगता है, 
वह सास लेते हुए त्रत उत्तेजित हो जाता है. अगर यह व्यक्ति किसी दसरे व्यक्ति को दांत काट ले तो 


उसे भी वह बीमारी हो सकती है. 


अतः कत्ते के काटने पर त्रत इलाज कराना चाहिए तथा ।0 दिनों तक कत्ते पर निगरानी रखनी 
चाहिए. कुत्ते की मौत होने की स्थिति में डाक्टर से सरपर्क कर एंटी रेबीज वेक्‍्सीन का इजेक्शन 


लगवाना अत्यंत आवश्यक है. 
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शारित् 


"मैं ने जवाब दिया, 'कभीकभार... 
त्ैकिन दीवाली पर शराब पीना और जुआ 
ब्लैलना हमारे परिवार की परंपरा है.' 

“मुझ से शादी करने के बाद तुम्हें यह 
[रंपरा तोड़नी होगी, अखिल. 

“मैं भला अपने परिवार का प्रचलन 
फंसे बदल सकता हूं? में ने शराब की 
गतल खोलते हुए कहा, तुम्हें भी हमारे 
रवाज के मृताबिक होली, दीवाली पर 
गराब पीनी पड़ेगी, सो आज से ही क्‍यों न 
ह नेक काम श्रू कर दो. 

''तब की तब देखेंगे, आज तो नहीं,' 
हह कर वह अलग हट गई. फिर पूछा, इस 
[ए और शराब वाली पार्टी में तुम ने 
ड़कियों को क्‍यों बुलाया? 

-» क्यों न .ब्र॒लात्प... क्या वे,हमारी 
पत्र नहीं हैं?' 

''जरूर हैं, मगर वे इस दावत में 
रेंगी क्‍्या?' 

'"'बही, जो हम सब करेंगे... यानी 
गम भी थामेंगी और दांव भी लगाएंगी. 

“कोई ऐसा नहीं करेगी." 

"हो जाए शर्त देखना, कैसे एकएक 
ग्रे पिलाता और खिलाता हूं, मैं ने चुनोती 
; स्वर में कहा. पर वह क॒छ न बोली. 

"अधिकांश युव- 
तयों ने तो बगेर ' 
न्‍नुकर के ही जाम ' 
गरम लिए और जो | 
#चकिचाईं, उन्हें मैं | 

मनुहार कर के 
बरदस्ती पिला दी. 
छ शराब का सुरूर 
गर कुछ उसे चिढ़ाने 
; लिए में ने कछ | 
ग्रादा ही पी ली... 

"फिर ताश शुरू 
| गई. जोश में में | 
लाइंड' पर 'ब्लाइंड' 
लता रहा. हलके | 
तों पर भी आखिर | 
क्रबड़ी चाल चलता 


हम] 


£. 
#(//०//५६.. 
#। हट ७; 
"कम ने दीवाली के लिए यामान लाने की जो सूची दी थी, महंगाई को. 
देखत हए आधा सामान ही लाया हूं... शेष अगली दीवाली पर... 
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गया. एक बार जब सचमच अच्छे पत्ते आए 
तो मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे. मैं ने 
कलाई से उतार कर उस की दी घड़ी दांव 
पर लगा दी. 

“अगले दांव पर इसे लगाओ, ' उस ने 
अंगूठी उतार कर मझे पकड़ा दी. 

“यह हुई न बात, मैं ने जोश से कहा, 
'तुम बखूबी हमारे खानदान की परंपराओं 
का निर्वाह करोगी.' 

इस से पहले कि तुम परंपराओं के 
अनुसार मझे अगले दांव पर लगाओ, मेरा 
यहां से चले जाना ही बेहतर होगा, इतना 
कह कर वह तेजी से बाहर निकल गईं. यार 
लोगों ने इस पर जोरदार ठहाका लगाया. 
तब मैं ने भी उन का साथ दिया. 

# अगली सुबह नशा उतरने पर मुझे 
अपनी गलती का एहसास हुआ. में त्रंत 
उस के होस्टल पहुंचा. वह स्टेशन जाने के 
लिए निकल ही रही थी. 

"जब मैं तम्हारी खानदानी परंपराओं 
का ही निर्वाह नहीं कर सकती तो मुझ से 
संबंध बनाने का फायदा? उस ने रुखाई से 
पूछा. 

"मैं ने सिर झुका कर कहा, मैं अपने 
व्यवहार के लिए बहुत लज्जित हू. तुम्हारी 
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'कसम' खाता हूं, मैं अपने परिवार की इस 
गलत प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर 
दंगा. 

५वाह, 'कसम'... और वह भी 
खानदानी जुआरी और शराबी की, वह 
अवहेलना से हंसी, किसी और को बेवकूफ 
बनाओ. 

"पर मैं तो खुद ही बेवकूफ बन चुका 
था और किसी को क्‍या बनाता. इसी बीच 
निखिल ने मेरे बनाए कछ चित्र और मूर्तियां 
होटल में ठहरे विदेशी पर्यटकों को ऊंचे 
दामों में बेच दीं. फिर वह मेरे पीछे पड़ गया 
कि मैं व्यावसायिक स्तर पर मूर्तियां और 
तसवीरें बनानी शुरू कर दूं. मगर मुझे अब 
किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं रह गई 
थी, सो मैं ने मना कर दिया. 


संंदर वस्तु ३ 
सुंदर वस्तु में सभी की दृष्टि को ६ 
१आकर्षित करने की इतनी प्रबल शक्ति होती ६ 
:है कि कोई भी उस से प्रसन्न हुए बिना नहीं : 
६ रह सकता. -“कलोेंडन ६ 


“पर निखिल जिद पर अड़ गया कि 
उस की खातिर मुझे-यह काम करना ही 
पड़ेगा क्योंकि उस को इस अतिरिक्त आय 
का चसका लग गया था. मैं ने सोचा कि 
अगर उस का साथ न दिया तो वह गलत 
तरीके से पैसा बनाएगा. हार कर मैं ने एक 
शर्त पर उस की बात मान ली कि वह कभी 
'शराब और ताश को हाथ नहीं लगाएगा. 

“एक तरह से निखिल की जिद से 
फायदा ही हुआ. काम में लगे रहने की वजह 
से दिल की कसक अब कम कचोटती है.'' 

“आप ने दोबारा उस लड़की से संपर्क 
नहीं किया? मालविका ने पूछा. 

'जब उस को मुझ पर विश्वास ही 
नहीं रहा तो फिर संपर्क करने के लिए रह ही 
क्या गया था? अखिल ने मायूसी से कहा. 

"विश्वास तो मैं उसे पल भर में 
करवा दूंगी, बशर्ते आप मुझे उस का पता 
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बता दें, मालविका ने चुनौती के ; 
कहा. “5 
''जैसे वह अब तक तो जरूर क्‌ 
बैठी होगी, एक खानदानी शराबी 
जुआरी के सुधरने की इंतजार में, 
के स्वर में दर्द से ज्यादा व्यंग्य था. 


सा जचका के पास इस का कोई 
नहीं था. वह उदास मन से घर लोट 
और विनोद को सब बताया. 

“जुए और शराब के साथ 
मनाने की यह प्रथा है तो गलत, विनोद 
कछ सोचते हुए बोला, थोड़ी देर के 
रोमांच के लिए उम्र भर का दर्द ले लेते हैं 
कछ लोग. वैसे भी कितना पैसा, सेहत और 
समय बरबाद करते हैं, इस व्यर्थ की प्रथ 
में ? 8 

दीवाली की सूबह विनोद ने मालविक 
से कहा कि भले ही अखिल को दीवार्ल 
मनाने में कोई दिलचस्पी न हो, परंतु उन 
लोगों को उस के लिए क॒छ मिठाई औः 
बढ़िया खाना ले कर जाना चाहिए. 

मालविका को भी बात जंची, मगः 
उस की समझ में नहीं आ रहा था कि वे लोर 
अखिल से बात कया करेंगे. तभी उर 
खयाल आया कि क्‍यों न तन्‍वी को बला ले 
उस से कला जगत की गतिविधियों के बा 
में बात करने से अखिल का ध्यान भी बं 
जाएगा. उस ने विनोद से कहा कि वह तन्‍व 
को फोन करे, उस की बात वह कभी नह् 
टालेगी. 

“आप के कलाकार मेहमान से मिलन 
तो में भी चाहती हूं,'' तन्‍्वी बोली, ''लेकि 
रातभर की मयकशी और हारजीत 
बाद आप के मेहमान और आप बातची 
करने की हालत में होंगे? '' 

"क्या बात कर रही हो तन्‍वी, वह : 
शराब को छूता तक नहीं. एकदम सी ध 
संन्यासी आदमी है, केवल कला के लि 
जीने वाला, विनोद बोला. 

“रहने भी दो, हजारों रुपयों में ए 
पेंटिंग बेचने वाला कलाकार और सीध 


श्रार 


है !” तन्‍वी अविश्वास से हंसी. 

“तभी तो कह रहा हूं कि खुद मिल 
! देखो. 

“ऐसी बात है तो जरूर मिलूंगी. 
प्री तो हम सब लोग अपने फार्म हाउस 
जा रहे हैं, वहां से लौटते हुए मैं आप के 
आ जाऊंगी. 

“हम लोग भी तो फार्म हाउस पर ही 
'रहे हैं और वह तुम्हारे फार्म के नजदीक 
है, विनोद ने बताया. 

“मुझे मालूम है. आप वहां कब तक 
चेंगे? 

"बस, निकलने ही वाले हैं. ऐसा करो, 
* दोपहर का खाना हमारे साथ ही 
ओ, विनोद ने आग्रह किया. 

"ठीक है, एक बजे तक पहुंच 
ऊंगी, इतना कह कर तन्‍वी ने रिसीवर 
' दिया. 


क्र अमराई में बैठा शून्य में ऐसे देख 
था, जैसे उस के सामने अतीत के परदे 
यादों के चलचित्र आजा रहे हों. 

"तो मानी नहीं न आप, उस ने 
'शता से मालविका की ओर देखा. 

"नहीं, हम क॒छ हंगामा या दावत 
रह नहीं कर रहे, _ विनोद बोला, बस, 
ना खाना उठा कर आप के साथ खाने 
' आए हैं. इस में तो आप को एतराज 
होगा न? 

"एक बात पर भैया को एतराज हो 
ता है. मैं ने अपनी एक कलाकार सहेली 
इन से मिलने को बुला लिया है, 
विका धीरे से बोली 

"मुझे तो खैर नहीं, लेकिन मुझ से 
ने के बाद आप की सहेली को आप से 
त्री रखने में एतराज हो सकता है, 
ँ्रल फीकी सी हंसी हंसा 

वातावरण कछ बोझिल सा हो गया 
बात करने के खयाल से विनोद ने पूछा 
प ने हमारा परा फार्म देखा कि नहीं? 

"जी नहीं, चलिए... आप के साथ 
ते हैं,/ अखिल उठ खड़ा हुआ 


र (प्रथम) [994 


वे लोग अंग्र की बेलों के नीचे खड़े थे 
कि तन्‍वी की आवाज आई, “अरे भई, 
किधर हैं, आप लोग? 

“इधर, अंग्र की बेलों की छाया में, ' 
विनोद ने कहा और तन्‍वी को लाने आगे बढ़ 
गया. 

“अंग्र की बेटी न सही, बेल ही सही. 
दीवाली पर अंग्र से नाता नहीं तोड़ सकते 
आप लोग? तन्‍्वी ने हंसते हुए कहा. 

“यकीन करोगी, इस बार हम दोनों न 
तो किसी पार्टी में गए और न ही हम ने खुद 
पार्टी दी. 

“बहत खूब... क्या एक संन्यासी 
कलाकार के प्रभाव में आ कर? पर हैं कहां, 
वह महानुभाव? 

''मैं यहां हं तन्वी, अखिल भर्राए 
स्वर में बोला तो सब ने चौंक कर एकदूसरे 
की तरफ देखा 

अखिल, तुम? यह क्या हालत बना 
रखी है तम ने? तन्‍्वी ने हैरानी से पूछा 

“सब आप ही की मेहरबानी लगती 
है, मालविका व्यंग्य से बोली, फिर 
अखिल की ओर मड़ी, भैया, मैं ने कहा था 
न कि अगर वह लड़की मिले तो मैं उसे पल 
भर में आप के पश्चात्ताप का विश्वास 
दिलवा दूंगी... और हां, तन्‍वी ने अभी तक 
'शादी भी नहीं की है. 

''तो अब कर लेगी, विनोद हंसा, 
"और अब तुम्हें उस से कछ कहने की 
जरूरत नहीं है. वह सब समझ चुकी है. 

"यानी अब हमें यहां से चलना 
चाहिए, मालविका ने कहा 

"नहीं, मैं अकेली अखिल को अपने 
घर वालों से मिलवाने कैसे ले कर जा सकती 
हूं, तन्‍वी ने कहा, “आप दोनों को हमारे 
फार्म हाउस तक तो चलना ही पड़ेगा 

"क्यों नहीं, तुम्हारी अंधेरी दीवाली 
में नया उजाला लाने के लिए तो हम कहीं 
भी चल सकते हैं, विनोद बोला 

''हां, जब यहां तक ले आए हैं तो 
विवाह मंडप में ही ले जा कर छोड़ेंगे, ' 
कहते हुए मालविका जोर से हंस पड़ी. ० 
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 क्रमी नैकिर ये जाते है. 


बाजार से नाटे/ जितनी 
मिठाई मंजा ला, कभी मेट्टमानों 
के लिए क्रम पड़ जाती £ तो 


| पद्धली दीवाली 
ल््ड्ज दा ँसे आती 


श्रीमतीजी, मार घुब्त्‌ 
स्क्र वर्ष का दो गो फिर 
श्राज दीवाली मी 2. मे 

क्रेकत अर मिठाई दोओं 


भामीजी, आपको सोह्धन 
दझलवा बल्धुत पसंद टैं न॒ 
ठ्झ्ालिए ज्ासतौर से पुरे 
दो किलो बनवा क्र 


ट्श्व्््व् 
हे 


232, 322300/४.0%22:% 
बीबीजी, आपने जिस- 
जिस के च्थवर डिब्बे भेजे 
'्रेबदले में ई सबठओे 
भी उक्करक्र डब्बा 'पमा 


दिया: 


छुफ | 
इतनी मिठाई ॥ 
अरब व्रा करें ? 


ब्ंवर (प्रथम) |994 
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नयन हमारे दीप हो | 
काजल बन बैठी है बाती. 
मसकानों की फलझड़ियों 

पढ़ दी मेरे मन की पाती. 


कमी रह गई प्रियतम तेरी 
. बिन तेरे सब बोनाबोना. 


| तम आ जाओ द्वार हमारे 
तब दीवाली गाएंगे, 
मिलबांट कर सारी हा 
दीपदीप छिटकाएंगे. 


पहर दीप सजने की आई 
कमी तम्हारी हमें सताती 
सब सखियां मिलजल कर 
मैं दोहरी मन में हो जाती 


। 
| 


नयन हमारे दीप हो गए 
काजल बन बैठी है बाती. 
(] अशोक श्रीवास्तव '३ 


477५ है।॥॥ 070५ 
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स्वीट चाकलेट बाल 

सामग्री : 00 ग्राम नारियल का चूरा, 
2 बड़े चम्मच चाकलेट पाउडर, | मिल्क 
मेड (गाढ़ा दूध) का डब्बा, 2 छोटे चम्मच 
मक्खन, | बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 9८ 
प्याला बादाम कटा हुआ. 

बनाने में लगने वाला समय : 20 
मिनट. 

विधि : नारियल के चूरे को थाली में 
फैला लें. चाकलेट व कोको पाउडर को छान 


कर चरे के साथ मिलाएं तथा बारीक कटा 
बादाम व मिल्क मेड (गाढ़ा दूध ) डाल कर 
प्री सामग्री को अच्छी तरह मिला कर 
एक्सार मिश्रण तैयार करें । 
एक थाली को मक्खन से चिकना करें 
व चिकने हाथों से मिश्रण से एकसमान 
आकार की गोलियां बना कर न्‍ 
थाली में रखते जाएं. इन तैयार गोलियों को 
थोड़ी देर फ्रिज में रख कर सेट करें व बाद 
में डब्बों में भर कर रखें. 
-अमिता दीक्षित 


स्वीट चाकलेट बाल 


कक 
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पपीते की गझिया 


सामग्री : 250 ग्राम कच्चा पपीता 
॥50 ग्राम खोया, 250 ग्राम बरा या चीनी 
पिसी हई, 600 ग्राम मैदा, | प्याला घी 
प्रोयन के लिए, 50 ग्राम नारियल कददकस 
किया हुआ, 5 इलायची का चरा, 50 ग्राम 
चिरोंजी, 50 ग्राम किशमिश, 200 ग्राम 
गी तलने के लिए. 

बनाने में लगने वाला समय :0£ घंटा. 

विधि : कच्चे पपीते को अच्छी तरह 
थ्रो छील कर कददकस कर लें और उसे 
बड़ा चम्मच घी डाल कर कड़ाही में भन लें 
एुनहरा होने पर आंच से उतार कर फैला दें 
फर खोए को भी इसी तरह भून कर ठंडा 


करें. ठंडा होने पर पपीता व खोया मिला 
कर उस में पिसी हुई चीनी या बरा व 
इलायची चूरा डालें. सभी मेवों को मिला दें 
मिश्रण तैयार हो जाने पर मैदे को मोयन 
डाल कर नरम गंध लें और उस की 
छोटीछोटी प्रियां बना कर सांचे पर रख 
कर मिश्रण भर कर गुझिया का आकार दें 
और घी गरम कर के इन गदह्मियों को 
सुनहरा तलें. पपीते की स्वादिष्ठ गझझिया 
तैयार हैं 


खरबूजे की गिरी की 
टिकिया 


सामग्री : 200 ग्राम खरबूजे की गिरी, 


पपीते की यृूझिया 


५33 533 0६... * ५. 50 ग्राम चीनी, 5 इलायची पिसी, 9८ 
कटोरी इच्छानुसार बारीक कटा मेवा, 50 
ग्राम खोया. 

सजाने हेतु सामग्री : खरबूजे की 
साबूत गिरी. 

पकाने में लगने वाला समय : 30 
मिनट. 

विधि : खरबजे की गिरी को चिकनी 
कड़ाही में हलका सुनहरा भून कर ठंडा करें. 
खोए को भी हलका सुनहरा भून कर ठंडा 
कर लें. दोनों को ठंडा हो जाने पर मिक्‍सी में 
डाल कर बारीक पीस कर पाउडर बना लें. 
इलायची तथा मेवा डाल कर फिर एक बार 
पीसें और चीनी की 3 तार की चाशनी बना 
कर उस में मिला कर अच्छी तरह घोंट दें 


तथा तरंत ही किसी चिकनी थाली या ढ5 
फैला कर गोल आकार में काट दें. मिश् 
को अधिक ठंडा न करें, नहीं तो ग 
आकार ठीक से नहीं आएगा. खरबूजे * 
गिरी ऊपर से चिपका कर टिकिया पेश क 


अरारोट के वेजीटेबल बः 


सामग्री : 400 ग्राम अरारोट, 50 ग्र 
सूजी, 2 छोटे चम्मच मैदा, | छोटा चम्स 
नमक, 2 गाजर, 2 मली, 2 हरी मिर्चे, 
बड़ा चम्मच हरी धनिया, ५८ इंच अदरव 
उबला आल, ५८ कटोरी गरम तेल मोयन 
लिए, 2 कटोरी तेल तलने के लिए, | 
कटोरी गुनगना पानी, बूंद लाल खाने 
रंग, बंद हरा खाने का रंग. 


खरबजे की गिरी की टिकिया 


सनक में लगने वाला समय : 40 
मिनट. 

विधि : अरारोट, मैदा, सूजी को छान 
कर ८ छोटा चम्मच नमक तथा मोयन 
डाल कर गरम पानी से न अधिक कड़ा न 
अधिक नरम यानी बीच का गुंध लें. गूंधे 
मिश्रण से थोड़ा सा आटा ले कर उस के दो 
भाग कर लें व एकएक बूंद लाल व हरा रंग 
डाल कर रंगीन आटा तैयार करें व इस से 
लड़ियां बनाएं. गाजर व मूली को छील कर 
धो कर कद्दूकस कर लें तथा कसा उबला 
आलू, कटी धनिया, अदरक व हरी मिर्च 
मिला कर गरम तथा चिकने तवे पर ॥ 
छोटा चम्मच तेल डाल कर करारा भून लें. 
जब मिश्रण अच्छी तरह सूख जाए तो 


06% + 0 0.60 


उतार कर ठंडा कर लें. फिर नमक डाल कर 
पीठी तैयार करें. गूंधी हुई सामग्री की 
लोइयों में उचित मात्रा में भर कर अंडों का 
आकार दे कर किसी दूसरे रंग की लड़ी 
चिपकाएं. फिर तेल गरम कर के 
धीमीधीमी आंच पर करारा ललें. 
वेजीटेबल बम तैयार हो जाएंगे. 


डबलरोटी के बिजली बम 


सामग्री : ] कटोरी बेसन, । कटोरी 


. मैदा, 4 स्‍लाइस ब्रेड के, | छोटा चम्मच 


नमक, १9८ छोटा चम्मच गरममसाला 
पाउडर, १८ छोटा चम्मच लाल मिर्च 
पाउडर, सरसों भर हींग, | छोटा चम्मच 
सरसों का तेल, 3८ कटोरी ताजा दही, 3 बड़े 


अरारोट के वेजीटेबल बम 


चम्मच मोयन का घी, पयप्ति मात्रा में 
तलने के लिए घी. 

पकाने में लगने वाला समय : 35 
मिनट. 

विधि : बेसन और मैदे को अच्छी तरह 
छान कर उस में 3८ छोटा चम्मच नमक डाल 
कर मोयन मिला कर दही से नरम गुंध लें. 
डबलरोटी के 4 टुकड़ों को पानी में ड्बो कर 
तुरंत निकाल कर कस कर निचोड़ें और 
खूब अच्छी तरह हाथों से मथ लें तथा 
नमक, मिर्च, गरमसमसाला मिला कर गरम 
सरसों के तेल में हींग डाल कर करारा भून 
कर पीठी बनाएं. बेसन मिश्रण से लंबी 
सांखें बेल कर बीच में ब्रेड पीठी भर कर 
रोल कर के धीमी आंच पर तलें. डबलरोटी 


58 विददाआ दि अल कि अआक हक 8 मर 
328, 5 सह कक हर ये हू 


--सर्वेश मि> 


के बिजली बम तैयार हैं 
सनहरी चमचम 


सामग्री : 00 ग्राम चना दाल, 2: 
ग्राम खोया, 4 बड़े चम्मच मैदा, १८ छोठ 
चम्मच छोटी इलायची का पाउडर 
छोटा चम्मच बारीक कतरे हुए बादाम 

८ प्याला चीनी, 5८ प्याला पानी, 2 छोर 
चम्मच दूध, तलने के लिए पर्याप्त मात्रा * 
तेल. 

सजाने हेतु सामग्री : 2 चांदी के 

बनाने में लगने वाला समय : 3 
मिनट. 

विधि : चना दाल को धो कर 4 घंटे 
लिए भिगो दें. पतीले या प्रेशर ककर 


डबलरोटी के बिजली बम 


| झुक 


गलने तक पकाएं. छलनी में डाल कर पानी 
निकाल दें और बची दाल को पीस कर 
बारीक पीठी बना लें. खोए को कददकस 
कर के हथेलियों से मसलें. दाल पीठी, मैदा 
और खोए को अच्छी प्रकार मिला लें और 
इस में छोटी इलायची का पाउडर भी मिला 
कर मिश्रण को थोड़ी देर के लिए रख दें. 
चीनी में पानी डाल कर एकतार की 
गनी तेयार करें. 2 चम्मच दध डाल कर 
चाशनी का मैल उतार लें 

मिश्रण की छोटीछोटी गोलियां बना 
कर बीच में गड्डा कर के कृतरा बादाम 
डालें. हथेली पर चपटा कर के अंडाकार 
चमचम बनाएं. घी या तेल को अच्छी तरह 
गरम कर के थोड़ा ठंडा करें. मध्यम आंच 


पर चमचम को हलका भरा होने तक तलें 
और तैयार की हई चाशनी में डाल दें 
चाशनी पी जाने के बाद बाहर निकाल लें 
और चांदी के वरक से सजा दें. 


रंगबिरंगी चकरियां 


सामग्री : 400 ग्राम मैदा, 70 ग्राम 
तेल, 2 बड़े चम्मच दही, । छोटा चम्मच 
नमक. ८ छोटा चम्मच अजवायन, 
चुटकीभर सोडा बाईकार्ब,2-2 बूंद हरा व 
लाल रंग. 

भरने के लिए सामग्री : 250 ग्राम 
पनीर, /3 छोटा चम्मच नमक, ८ छोटा 
चम्मच गरममसाला, 3 क्‍्यूब प्रोसेस्ड 
चीज, तलने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल. 


सनहरी चमचम 


जब... विश... नविकनकी “कर ८ कक. सर्च कमर यश 


पकाने में लगने वाला समय : 45 
मिनट. 

विधि : मैदा, नमक और सोडा 
बाईकार्ब को मिला कर छानें. अजवायन 
और मोयन के तेल को अच्छी प्रकार 
मिलाएं. अब दही मिलाएं. थोड़ा थोड़ा पानी 
डाल कर मेदे को सख्त गुंधें. इस के 3 भाग 
करें. एक भाग में हरा रंग मिलाएं, दूसरे 
भाग में लाल रंग मिलाएं तथा तीसरा भाग 
सफेद ही रहने दें. 

पनीर को मसल कर उस में नमक, 
गरममसाला मिलाएं व उस की छोटीछोटी 
गोलियां बनाएं. प्रोसेस्ट चीज को भी 
कद्दकस कर लें 

मेदे की छोटीछोटी पेड़ियां बना कर 


रंयबिरंगी चकरियां 


पतली परियां बेलें. एक पूरी लें उस पर 
पनीर की गोली बीचोबीच रखें . चारों ओर 
प्रोसेस्ड चीज ब्रकें. चारों ओर पानी 
लगाएं. ऊपर दसरी प्री रख कर अच्छी 
प्रकार चिपका दें. चारों ओर कांटे से अच्छी 
प्रकार गोदें और किसी गोल सांचे या: 
ढक्कन से गोलगोल काटें. इसी प्रकार सारी. 
चकरियां तैयार करें. अब एक कड़ाही में 
तेल अच्छी प्रकार गरम करें. थोड़ा ठंडा कर 
के मध्यम आंच पर हलका बादामी होने तक; 
इन चकरियों को तलें. -कुष्णा वर्मा 


मिक्स मसाला बम 


सामग्री : 2 प्याले मैदा, 4 बड़े चम्मच ' 
तेल मोयन के लिए, १८ प्याला बारीक कटे 


व 


शरूम, १८ प्याला बारीक कटा पनीर, ५८ . 


गला बारीक कटा प्याज, ४ प्याला 
[रीक कटा टमाटर, १८ प्याला बारीक 
टी भनी मंगफली, छोटा चम्मच नमक 
छोटा चम्मच पिसी लाल मिर्च, । छोटा 
म्मच कालामसाला, 2 बड़े चम्मच कसा 
[ज, तलने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल, । 
डा चम्मच बारीक कटी हरी धनिया, । 
डा चम्मच बारीक कटी हरी मिर्चे. 

विधि : मैदा छान लें व उस में कसा 
ज, ५८ छोटा चम्मच नमक व मोयन का 
त्न्‍ डाल कर हाथों से मसल लें. थोड़े पानी 
साथ गूंध लें. कल तेल से ४८ बड़ा 
प्मच तेल ले कर गरम करें व उस में कटे 
[ज डाल कर तल कर नरम करें. मशरूम 


ब टमाटर के टकड़े डाल कर प्याज के साथ 
भूनें. जब मशरूम लगभग गल जाएं तो 
पनीर, लाल मिर्च, नमक डाल कर मिला 
कर भून कर आंच से उतार लें. थोड़ा ठंडा 
कर के कालामसाला, कटी हरी निचे व कटी 
हरी धनिया, कटी मंगफली डाल कर 
बारूद' (भरावन ) तैयार करें 

अब बम बनाने के लिए गंधे आटे से 
लोइयां तोड़ें ब पतलीपतली, गोलगोल 
छोटी पूरियां बेल लें. थोड़ाथोड़ा भरावन 
बीच में रखें व सारे किनारे इकट्ठे कर के 
ऊपर नोंक बना दें 

जब सारे बम तैयार हो जाएं तब तेल 
गरम कर के हलकी आंच पर करारेकरारे 
तल लें. “सुधा माथुर ७ 


मिक्स मसाला बस 


सामने का दरवाजा बंद कर लिया है, मेरी 
बात सन नहीं रही. आप जल्दी आइए 

यह में क्या सन रही हं? कछ दिन 
पहले ही तो यह नया जोड़ा मेरे पडोस में 
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४6 ४ 
कहानी # गोरी वर्मा 


आया था. कितने खश थे वे लोग? छोटेर 
काम पड़ने पर या नई गहस्थी 

अनुभवहीनता की समस्या के समाधान 
लिए वे लोग प्राय: मेरे यहां आ जाते 
जबकि घरघर घमना हक पसंद : 
करती थी. खाली समय में सिलाईक 
करती या किसी पत्रिका में मन लगा ले 


श्पा 


से बदली हो कर उस के पति 
ग यहां आए थे. 

मैं दौड़ कर गई. सामने का दरवाजा 
त्री बंद था पर एक खिड़की खली थी जिसे 
ंद करना शायद वह भूल गई थी. 

“सुधा, दरवाजा खोलो. 

"नहीं आंटी, मुझे मरने दीजिए, मैं 
[रवाजा नहीं खोलूंगी.' 

“पागलपन मत करो, दरवाजा खोलो 
रना किवाड़ तोड़ने के लिए मजबूर हो 
ग्राएंगे हम लोग,” घबराहट के मारे 
7रथर कांपते हुए मैं ने कहा. 

तब तक मकान मालिक भी आ पहुंचे 
. उन के घर का दरवाजा ट्टे, यह उन्हें भी 
संद नहीं था इसलिए वह भीज्नोरजोर से 


रवाजा पीटने लगे, “सुनिए. स॒धाजी, 


निश्नाछ 


कर खोलिए, क्या बचपना कर रही 
पं 9 ! 

पर सुधा निर्दिकार, थक कर बैठ गई 
थी स्कूटर पर, जो सामने वाले कमरे में ही 
रखा था. क्या किया जाए, समझ में नहीं आ 
रहा था. मैं ने सोचा, जो काम डांट से नहीं 
हो रहा, शायद प्यार से हो जाए. 

“बेटी, दरवाजा खोलो, मैं तो 
तुम्हारी मां जैसी हंं, मेरी बात नहीं 
मानोगी? 

'मां शब्द सनते ही सुधा पिघल गई. 
उस का गम आंसू बन कर झरझर बहने 
लगा. 

धीरे से मैं बोली, ' बेटी, अंदर नहीं 
आने दोगी? 

सिर्फ आप रहिए, बाकी सब को 
जाने दीजिए तभी में 
दरवाजा खोलंगी." 

मैं ने सभी लोगों 
को संकेत से परे 
किया. दरवाजा खोलते 
ही सुधा छोटी बच्ची 
की तरह मुझ से 
लिपट कर रोने लगी. 
सलवारकमीज मिट्टी 
है के तेल से सनी हुई 
है थी. आंसओं का वेग 
५ जब थोड़ा कम हुआ 
कफ तो में बोली, चलो, 
/& .# कपड़े बदल लो, मैं 
तुम्हारे लिए तब तक 
थोड़ा गरम दूध ले 

आती हूं." 
जब वह कछ 


एक 


शांत हुई तो मैं ने पूछा, ' क्या हुआ था सुधा? 
ऐसा भयानक कदम क्‍यों उठा रही थी? 

"मेरे पति मुझ पर शक करते हैं. वह 
मुझे चरित्रहीन कहते हैं. आप की नजर में 
भी मैं यही हूं क्या? 

"नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, में 
बोली, ''पर सुधा, ऐसा आरोप लगाने का 
कोई आधार तो होगा? ' 

"आधार? सुधा ने कहा, अगर 
आधार ही होता तो दुख किस बात का था? 
जो मैं नहीं हूं, वह आरोप क्‍यों लगाया 
गया? में अपनी चरित्रहीनता का झूठा 
आरोप नहीं सह सकती, आंटी. 

फिर वह फफकफफक कर रोने लगी. 

"आखिर बात क्‍या है? साफसाफ 
बताओ सुधा. देखूं, मैं कुछ मदद कर सकती 
हूं कि नहीं? ' 


का काम ही कितना है? थोड़ी ' 
तो, ' कह उठता तो मन मसोस कर; 
जाती. ॥। 
"एक दिन मैं इन को 
'सुनिएजी, आप जब घर पर न रहें तो 
को आने के लिए मना कर दीजिए. 
"क्यों? तुम मना नहीं कर सबक 
हो? तुम्हें भी अच्छा लगता होगा. 
''मैं तो कितनी बार अपने < ! 
समझा चुकी हंं कि वह यहां ज़् आए, पर 
समझ कर भी शायद समझना नहीं 
एक बार आप ही उसे कस कर डांट 
न?' उन की आंखों में में सहारा खोज 


रही. 4 
"'मैं उसे केसे डांट सकता हूं? मि 
मंडली में मेरी हंसी उड़ाना चाहती ॥ 


सभी यही कहेंगे कि अपनी बीवी क्र 


सुधा और नरेश को अपनी गहस्थी बसाए अभी कुछ ही समय हुआ 
थाकि उन्हें परेशानियों ने आ घेरा. इस का परिणाम यह हुआ 
कि दोनों में मनमुटाव होने लगा; हालात इतने बदतर हो गए कि 
स॒धा को अपनी जीवनलीला समाप्त करना ही उचित लगा. 
क्या इस त्रासद स्थिति से दोनों उबर पाए? 


“आंटी, जब श्रूश्रू में हम लोग 
यहां पर आए तो अकसर इन के साथी हमारे 
यहां आ जाते थे. कछ तो शादीशुदा थे, 
लेकिन 2-4 कुंआरे भी थे. हम लोगों को भी 
अच्छा लगता था क्योंकि नए होने के कारण 
हम लोग भी अपना परिचय बढ़ाना चाहते 
थे. इन केसाथी तभी आते थे, जब 'ये' घर 
पर रहते. 

“पर इन का एक साथी, पता नहीं क्‍यों 
मुझे अच्छा नहीं लगता, बह जबतब पहुंच 
जाता है. ये घर पर रहें या न रहें, इस की 
परवाह किए बिना हीकृञह आ धमकता है. 
अच्छा न लगते हुए भी बैठाना पड़ता है. 

“'भाभीजी, चाय नहीं पिलाइएगा?' 


उस के ऐसा कहने पर मन न होते हुए भी 
चाय बनानी पड़ती. कामकाज का बहाना 
बना कर उठने पर 'अरे भाभीजी दो आदमी 
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किसी से मिलने देना नहीं चाहता. 
दकियानूस हूं. पर सच तो यह है कि मैं 
नहीं चाहता कि वह मेरी गैरहाजिरी में 
यहां आए. अब त्‌म जानो.' 

''यह कैसी विडंबना थी, यह आप 
केसे समझाऊं आंटी? एक औरत हो 
औरत की यह लाचारी आप ही स 
सकती हैं. 

''इस समस्या से छूटकारा पाने क 
उपाय सोचती रही. क॒छ दिन बाद वह | 
आया. इस अप्रिय अध्याय को खत्म ८ 
की मैं पहले से ही सोच चूकी थी. अ 
स्वर काफी संयत कर मैं बोली, 'देखि! 
नहीं चाहते कि इन की गैरहाजिरी में 
यहां आएं.' 

“पर जानती हैं आंटी, वह 
बोला? 


श्प 


ममता और सुरक्षा. साथ-साथ. 


४/#०/७ 
ब्र्य हैं| ७6/।/५/ 


हर दिन आपका परिवार सामना करता है 
कीटाणुओं की समस्या का. जिनसे घावों और 
खरौंचों के पकने का डर बना रहता है. पेश है श्रोटेक्स बैलेन्स - 
कीटाणु नियंत्रक साबुन, जो आपके पूरे परिवार की त्वचा रखे 
स्वस्थ और सुरक्षित. 


प्रोटेक्स स्वस्थ, सुरक्षित त्वचा के लिए. 


+१60#0७५७070/8077/27?/363 ७ ।॥५ 


५७ हल डे. 


' क्यों? तम मना नहीं कर सकती हो ? तम्हें भी 
अच्छा लगता होगा, / नरेश सृधा से बोला 


“नरेश ने तो कभी मना नहीं किया 
और भाभीजी आप... वह नहीं चाहता है 
तो क्या? आप तो चाहती हैं न?' 

“नरेश आप को मना नहीं करते पर मैं 
कहती हूं कि आप निकल जाइए यहां से, 
इसी वक्‍त . फिर कभी यहां आने की हिम्मत 
न कीजिएगा.' 

४'इतना गुस्सा क्‍यों कर रही हैं 
भाभीजी? में तो सिर्फ आप के पास आता हूं. 
और तो क॒छ नहीं चाहता? और अचानक 
उठ कर उस ने मेरा हाथ पकड़ लिया. 

“तभी अचानकनरेश आ गए. इस 
नाटक का आज अंत हो जाए, शायद 
इसलिए नरेश को आते देख वह तो चला 
गया. आज भी नरेश ने उसे कछ नहीं कहा, 
पर बरस पड़े मुझ पर. नारी चरित्र को 
अपमानित करने के लिए जिनजिन शब्दों 
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का प्रयोग किया जा सकता था, नरेश: 
सब किया. 

''ञैं कितना ही समझाने की कोई 
करती रही कि आज जो त्म ने देखा : 
सच नहीं है, आज तो मैं आखिरी बा 
धक्का दे कर निकालने वाली थी. जो र 
तुम नहीं कर पा रहे थे, वह आज मैं 
जा रही थी. पर सब बेकार. 

“उस ने कहा, त्‌म को उस के 
मिलनाजलना अच्छा लगता है इसलि 
ने कभी उसे मना नहीं किया.' 

"मैं क्या कहती? तम तो प्रुष ह 
भी काप्रुष हो. मेरे चरित्र की रक्षा 
का उत्तरदायित्व सिर्फ क्‍या मेरा ही 
फेरों के समय तो बचन दिया था, त्‌ः 
हर हाल में रक्षा करोगे. 

“और अब? एक प्रुष ने मुझे 
चाहा ओर एक प्रुष जो कि मेरा ए 

अविश्वास और लांछन के आघात से 
मुझे घायल कर दिया. मैं क्या करूं 


क्रय 


दिशाहीन हो कर ही मैं ने आज यह कदम 
उठाया था. ' 


११ 

दम विहवल मत होओ सुधा. अभी 
तुम दोनों ही बहुत नासमझ हो. देखती हूं, 
नरेश से वात कर के. 

तब तक नरेश भी आ गया था. पास 
बुला कर मैं ने पूछा, ' क्यों नरेश, यह सब 
क्या सन रही हुं? 

"क्यों? मेरा क्या दोष है आंटी? में 
क्या कर सकता हूं? 

“करने को तो तम बहुत कछ कर 
सकते हो. अपने घर की शांति कायम रखने 
के लिए तुम अपने साथी को यहां आने से 
मना कर सकते थे. उस के बाद भी अगर वह 
आता तो तुम अपने बाकी साथियों का 
सहारा ले कर उस पर रोक लगा सकते थे. 
इस से तुम दकियानूस नहीं कहलाते. 

“सब से बड़ी बात है, पतिपत्नी के 
बीच विश्वास की, जिस की ताकत से त्‌म 
लोग दुनिया में कछ भी कर सकते हो. क्या 
तुम ने अपने मन को टटोल कर देखा है? 
तुम्हारे भीतर भी भारतीय संस्कार छिपा 


हुआ है. एक तरफ तुम चाहते थे हज तुम्हा। 
पत्नी और मर्द के साथ ज्यादा मेलजोल 
बढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ अपने < 
'आधुनिक' साबित करने के फेर में अष् 
घर को ही जला रहे थे. दो नावों में पैर रख 
का यही परिणाम होता है. 

"सब से पहले तुम्हारे घर की शां 
है नरेश, वह तुम दकियानूस कहला व 
कायम रखो या आधुनिक बन क 
अभीअभी तो तुम लोगों का घोंसला बन 
शुरू हुआ है. अपनीअपनी नासमझी 
कारण आज वह घोंसला बिखरतेबिखः 
बच गया. आशा करती हूं, अपनी आंटी 
बातों का ब्रा नहीं मनोगे. भविष्य के लि 
एक बात गांठ बांध लो, अपने घर 
सुखशांति के लिए किसी से समझौता न 
करना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा अपना 
या पराया. 

2-4 दिन बाद ही सुधा अपने मास 
चली गई. यहां वे लोग काफी चर्चा 
विषय बन गए थे. थोड़े दिनों के बाद नरे 
ने भी अपनी बदली यहां से दूसरे शहर 
करा ली. 
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्‌र पिछले वर्ष हम कानपुर एक 
विवाह में बराती बन कर गए तो 
| अपने पुराने मित्र के घर भी थोड़ा सा 
य निकाल कर मिलने चले गए. घंटी 
नने पर नौकर ने दरवाजा खोला और 


र (प्रथम) 994 


लेख ७ 
विनोदिनी गोयनका 


बैठने को कहा. जब गृहस्वामी तथा उन की 
पत्नी के विषय में पूछा तो नौकर ने कहा, 
''साहब तो दफ्तर गए हैं, मेम साहब अभी 
आ रही हैं. 

जब काफी देर हो गई तो फिर नौकर 
से पूछा. उस ने कहा, ''मेम साहब अभी 
तेयार हो कर आ रही हैं न. 

हमें जल्दी थी, जब करीब आधा 
घंटा हो गया और हम उकता कर जाने को 
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अचानक घर आए मेहमान 
को देख कर परेशान 
होने के बजाय आप अपने 
व्यवहार द्वारा 


: उन्हें आत्मीयता प्रदान कर 


अपने आतिथ्य को सफल 
कर सकते हैं. इस के लिए 
केवल कछ ही 
उपायों की आवश्यकता है. 
क्या आप इन्हें अपना 
कर अपने मेहमानों के आनंद 
को बढ़ाना नहीं चाहेंगे? 


खड़े हो गए तब नखशिख श्रृंगार कर 
गृहस्वामिनी निकलीं और जेवरभरे हाथ 
नचा कर कहने लगीं, "अरे बहनजी, कहां 
जा रही हैं, बैठिए न. इतने दिनों बाद आई हैं 
तो चायनाश्ता तो करना ही पड़ेगा. ' 

फिर उन्होंने नौकर को आवाजें लगाई 
पर वह लापता था. उन का पारा चढ़ गया 
और जब वह आया तो हमारे सामने ही उसे 
उलटासीधा बकने लर्गी. 

यह सब टेख कर ही हमारा तो सारा 
मूड बिगड़ गया. सोचा बेकार ही यहां 
आए. ऐसा कौन सा जरूरी मिलाप था. 

उन्हें समझाया, “बहनजी, हम तो 
बरात में आए हैं. पहले ही खाखा कर 
परेशान हो रहे हैं. हम तो आप से मिलने 
आए थे पर अब क्षमा करें हमें जल्दी ही 
जाना होगा. बरात चढ़ने का समय हो रहा 
है. इतना कह कर उठ खड़े हए 

जब घर में मेहमान आएं तो हमारा 
सर्वप्रथम कर्तव्य है कि जैसे भी हैं दौड़ कर 
उन का स्वागत सम्मान करें. उन्हें प्रतीत हो 
कि बे विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन के आने से हमें 

अत्यत प्रसन्‍नता हुई है. मौसम तथा समय के 

अनुसार उन से गरम या ठंडा पेय, नाश्ता 
भोजन का आग्रह करें 


84 


| 
|| 


आप कया खिला रहे हैं यह न 
नहीं है परंत आप कैसे प्यार से आग्रह 
खिला रहे हैं यह आवश्यक है. चाहे 
भोग ही निरादर से प्रस्तृत करें, सब व्य| 
हैं. सी धासादा भोजन या नाश्ता जो घर 
उपलब्ध हो उसे ही आग्रहपूर्वक प्रस्तुत क 
तो अतिथि प्रसन्‍न हो जाएगा. 
प्रायः देखा जाता है कि कोई $ 
मेहमान घर आया कि उस के सम्मुख अप 
पति की ही प्रशंसा आरंभ हो जाती : 
बच्चों को बला कर बाल कविताएं व गा 
सनवाए जाते हैं या उन की स्कूल की रिपे 
भी देखने को दी जाती है. इतना ही नहीं < 
के सामने अपने या किसी रिश्तेदार 
विवाह का फोटो एलबम देखने को र 
दिया जाता है तथा मेजबान गृहि' 
चायनाश्ता बनाने लंबे समय के लिए चौ 
में घस जाती है 
मेहमान इन सब से ऊब कर सोच 
है, अच्छे फंसे आज तो. सारी 
व्यर्थ हो जाती है. इसलिए उचित यही 
कि मेहमान से उस के विषय में अधिक ब 
करें तथा अपने और अपने परिवार के « 
में केवल पूछने पर ही बताएं. 
हमारे मित्र हैं मेहरचंद. आपस 
गरमागरम बहस करते वे पतिपत्नी हर 
सम्मूख ही उलझ पड़ते. मेरी दशा २ 
छछुंदर की सी हो जाती, न तो बैठते 
बनता है, न उठते ही 
हमारे एक पड़ोसी कन्हैयालाल हैं 
भी उन के घर मिलने जाती वे पतिप 
एकद्सरे को लपेट कर बड़प्पन, 
इत्यादि की डींग मारने लगते. एक दिन 
ने कहा, ' देखिए बहनजी, आप 
सादगी से रहती हैं और देखसन कर 
चलाती हैं. कछ मेरी पत्नी को 
सिखलाइए न. यह इतनी खर्चीली है 
महीने जब तक 0-20 हजार के 
कपड़े नहीं खरीद लेती, चैन ही 
पड़ता 
पत्नी ने उत्तर दिया 
लाखों रूपए कमाकमा कर 


$सलिए मुझे देते हो. खर्च नहीं करूंगी तो 
ड़ जाएंगे नोट. 

फिर उस ने मझ पर तिरस्कार से 
छेट डाली और कहने लंगी, ''ऊंह, मझ से 
सब उलटेसी धे जेवर नहीं पहने जाते, मैं 
नए से नए फैशन के कपड़े, जेवर पहनती 
में नेतो अपनी ऐसी नाइलान की साड़ियां 
' दाईनौकरों में बांट दीं." 

वह अच्छी तरह जानती थी कि हम 
करीपेशा लोग एक बंधी आय में ही खर्च 
? सकते हैं और उन की तरह धनिक 
पारी नहीं हैं. 

मैं अपमानित हो वहां से यह कह कर 
नी आई कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं. 
ऐ हमारा अपना व्यक्तित्व है. हमें दूसरों 
पसंद से कोई मतलब नहीं. 

कभी भी ऐसी बात मेहमान से मजाक 
भ्री नहीं करनी चाहिए जिस से उसे कष्ट 
चे और न ही अपनी प्रशंसा व उस की 
ह्रीन करनी चाहिए. इस से मित्रता के 
ले दश्मनी ही बढ़ती है 

एक दिन मेरी सहेली नीता ने मुझे 
य पीने बड़े आग्रह से बुलाया. उस दिन 
| काम करने वाली आया नहीं आई तो 3 
न के अपने बेटे विकी को भी साथ ले गई, 
में छोड़ती किस पर. 

जैसे ही मैं गाड़ी से उतर कर उन के 
में विकी का हाथ पकड़े घ॒सी, पहले तो 
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घर आए मेहमान को विशिष्ट व्यक्ति होने का 
भाव उन की बातों को महत्त्व दे कर भी दिया 
जा सकता है. & 


लपक कर मेरा स्वागत किया परंतु विकी 
को देखते ही उस का चेहरा उतर गया. 
फिर कछ रूखेपन से विकी को कहने लगी 
कछ छना नहीं, टट जाएगा, बहुत कीमती 

सामान है. दौड़ना नहीं गिर जाएगा 

फिर मझ से बोली, ' देख विनीता, 
बच्चे तो बच्चे ही हैं, नासमझ होते हैं. 
देशविदेश से लाया हुआ कट ग्लास का 
इतना कीमती सामान है, टूटने से बहुत 
नुकसान हो जाएगा. मैं तो अपने बच्चों को 
भी कछ छने नहीं देती थी. त्‌ तो जानती है 
मेरा तो यही घर सजाने का शौक है. बच्चे 
को ड्राइवर के साथ बाहर लान में खेलने को 
भेज दे. तब हम दोनों सहेलियां हिलमिल 
कर चाय पर बात भी कर सकेंगी. 

उस के इस व्यवहार ने मुझे एकदम 
झकझोर दिया. मन में तो आया कि तुरंत ही 
उलटे पैरों लौट जाऊं. परंतु यह अनुचित 
लगता, इसीलिए विकी को ड्राइवर के पास 
भेज कर बेमन से उस की सजीसजाई बैठक 
में बैठी,पर डर लगता रहा कहीं उस का 
कालीन गंदा न हो जाए. 

चांदी के बरतनों में उन के वरदी पहने 
बैरे ने चायनाश्ता पेश किया पर मुझे तो 


५ ५ 


ही 


सब बेस्वाद मिट्टी समान लग रहा था. 
जल्दीजल्दी किसी तरह समाप्त कर उठ 
खड़ी हुई और आवश्यक काम का बहाना 
बना कर लौट आई. 

रास्तेभर सोचती रही, इतनी सजावट 
का क्‍या लाभ जिस से मेहमान का अपमान 
हो. मैं ने मन ही मन प्रण किया कि घर में 
कभी भी ऐसी सजावट नहीं करूंगी जिस से 
मेहमान का स्वागत नहीं उस का अपमान हो 
जाए. 


जब घर में कोई मेहमान आए तो उसे 
अपनापन लगना चाहिए. उसे स्वतंत्रता 
तथा सूख प्राप्त हो तभी आतिथ्य सफल 
होता है. 

एक दिन अचानक दिल्‍ली जाना पड़ा. 
वहां मेरे चचेरे भाईभा भी रहते थे. जब उन 
के घर टैक्सी से उतरी तो साथ में सामान 
देखते ही भाभीजी का मृंह उतर गया. 
कहने लगीं, “दीदी, अचानक कैसे आ गईं. न 
कोई समाचार, न कोई फोन. आज तो 
हमारा मित्रों के साथ पिकनिक का कार्यक्रम 
है. 

उन का उतरा चेहरा तथा बहाना सन 
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_ अवश्य जाएं. मुझे तो अभी अपना * 


कर मैं ने चपचाप टैक्सी में दोबारा सामा 
रख उन से कहा, ''मैं तो एक सेमिनार 
आई हूं. उन्होंने ही ठहरने की व्यवस्था वे 
है. मैं ने सोचा था कि रविवार है, अप 
भाईभाभी के साथ कुछ समय व्यतीत क 
वहां चली जाऊंगी. आप लोग पिर्काः 


भी तैयार करना है. आप मेरी एकदर्मा' 
न्‌ करें. 
उन के रोकने पर भी मैं नहीं 


व्यंजनों की अधिकता से नहीं वरन प्रेम सं 
आग्रह कर खिलाने में ही अपनापन झलकत 


है. # 
और जा कर एक होटल में टिक गई. 
अतिथि का तो अर्थ ही होता है। 
के आने की कोई तिथि नहीं होती. इस 
अचानक आए अतिथि को देख कर 
परेशान क्‍यों? 
यदि अपने कार्यक्रम में उन्हें 
शामिल कर लें तो दोनों को ही वि 
आनंद प्राप्त होगा या उस में कछ त्या 
परिवर्तन भी करना पड़े तो घर 
अतिथि का अनादर नहीं होगा. 


को त 
_>« ; का ४ 


जल 


[ ब मुकेश ने दफ्तर से आ कर बताया 
कि रजनी और दीपक 5 नंबर वाले 
बन्‍ में आ गए हैं तो मैं हैरान रह गई. उन 
से सुरुचि संपन्न लोग भला इतने गंदे 
॒ में रहने की बात कैसे सोच सकते हैं. 
“कब बदला मकान? 
"कई दिन हो गए अब तो, मुझे तो 
ही दफ्तर में पता चला. चलती हो, 
आएं? 
जब हम लोग रजनी के घर गए तो 
च ही हैरान रह गए. यह तो लगता 
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लेख ७ सरला अग्रवाल 


ही न था कि यह वही मकान है जिस में कुछ 
दिन पूर्व लाल दंपती रहते थे. सारा घर 
एकदम नया सा लग रहा था. खिड़कियां, 
दरवाजे आदि एकदम साफसुथरे, मानो 
उन्हें नया ही बनवाया हो. मैं ने उललसित हो 
कर कहा, , भई, मान गए रजनी तुझे. एक 
गंदे मकान को इतना सुंदर रूप दे दिया तू 


4 3 

''मेहनत सफल हो गई मेरी तो, तेरे 
मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुन कर. पर 
मेहनत तो काफी पड़ी है इस को ठीकठाक 
रहने लायक बनाने में. भई, क्या करें. 
आजकल आसानी से मकान मिलते ही कहां 
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सजा मैं घमघम कर रजनी के साथ उर 
सलीके से 292 पार परे घर का निरीक्षण करने लगी. प्रा 


घर आप की जीवन- सब्यवस्थित था. प्रत्येक वस्तु अपने स्थ॑ 
शैली को दर्शाता है. खराब पर रखी थी, जहां उसे होना चाहिए | 
से खराब मकान गेरू से पते गमलों में हरेभरे संदरसुंदर फ 


लगे थे. मनीप्लांट की बेलें दीवारों 
को भी साफ रख कर उसे. जढक रही थीं. 


कलात्मक बनाया जा "अरे रजनी, कमाल कर दिया: 


लिए तो, यह घर तो बहत गंदा था 
02344 है ड्से करने के लिए "भ्रई, क्या बताऊं, तेजाब का कम 


केवल कुछ उपायों है, उसी से हम ने जगहजगह जमी गंव 

की ही आवश्यकता होती है. को ० तब लोहे के के ब्रश से सप् 
इन्हें कराई. 2 दिन तक बेलदार लगा कर र 

क्या आप 2 > फर्श, छतों, खिड़कियों, दरवाजों, जारि 

नहीं अपनाना चा आदि को लोहे के ब्रश और रेगमार से स 


हैं? बडी मशकिल से यह मकान हाथ आया करवाया तब उन्हें पेंट करवाया. दरव 
तो दीपक कहने लगे कि अब रहने भी दो, खिड़कियों के शीशे, वाशबेसन, रि 
कहांकहां की सिफारिशें लगा कर तो यह टाइल्स सभी चिकटे पड़े थे. वे तो हम द 
मकान किराए पर मिला है, इसी को मन ने ही लग कर साफ किए. बाहर की प 


म॒ताबिक ठीक कर लेना. ' भी कारस्क्टरों का मोबिलआयल 7२ 
'"भई, मैं तो एक बार ही छाया आयामश०-ततत ् 

आई थी सुनीता लाल के घर. 0 | रे 

उस दिन किटी पार्टी उस के घर 


ही पर थी. इतना गंदा घर देख 
कर हैरान ही रह गए थे हम सब 
लोग. वैसे तो सभी आधुनिका 
और सफाई पसंद बनती हैं. 
फेशन में तो सभी के कान 
काटती हैं. बातें ऊंचीऊंची 
करती हैं. लेकिन लगता है कि 
घर में कभी न झाड़ लगवाती 
होगी ओर न ही जालेउतरवाती 3 
होगी. पता नहीं, सारे दिन कया 9 आर पे रे, 
करती रहती हैं वह आलसी 0 ४ 9 
टट्ट, नाश्ते में ध्यान है उस ने 23 
क्‍या खिलाया था? 

फिर उस दिन की बातें 
याद कर के दोनों खूब हंसी रे १; 


घर की साफ्सफाई करते समय शो 
दरवाजों के हत्थों पर भी विशेष ध्यान # 
देना आवश्यक है «भर 

हैं $%९३- ९९५ २“ 
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था. वह फिक से हंस पड़ी. 
“बाकई कमाल कर दिया. फर्श तो 

ब चमक रहे हैं अब. 
“जगहजगह चिकनाइयों आदि के 
थकक्‍के जमा थे कि डिटर्जेंट तथा विम 
रगड़रगड़ कर साफ करवाए, तब जा 
साफ हए हैं. फर्श की दीवारों के साथ 
किनारियां तो एकदम ही काली हो रही 
है | थे 2778३ 


* 


' पानी में डिटर्जेट के प्रयोग द्वारा फर्श 
5दार बनाया जा सकता है. & 


अब भी सप्ताह में एक बार गरम पानी 
टर्जेंट डाल कर पौंछा लगवाती रहूंगी. 
हमेशा साफ बने रहेंगे. लगता है कि 
- वे लोग बिना पौंछा लगवाए ही 
वास्तव में अधिकांश महिलाएं घर 
खरेख पर उतना समय नहीं लगातीं 
ना उन्हें लगाना चाहिए. केवल ऊपरी 
ग़म की और बस काम समाप्त हो 
पति के दफ्तर व बच्चों के स्कूल जाते 
गौकरानी से झाड़पौंछा लगवाया, 
ब्जी बनाई और सजधज कर जा 
हीं अड़ोसपड़ोस में बतियाने या फिर 
काफी पार्टियों, मीटिंगों, किटीपार्टियों 
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“ बह इक है 
पु +>..००५ कै 9 ४०४० #. 
र . 4“ .. ३ 


में. पार्टटाइम > तो मालम ही है 
केसा काम करती हैं. 

यदि गृहिणी नित्यप्रीत कम से कम 
2-3 घंटे भी घर की देखरेख में लगाए तो 
उस का घर हमेशा ही सुंदर दिखाई दे 
सकता है तथा कई अचानक आ पड़ने वाली 
परेशानियों से भी बचा जा सकता है. 

नीचे से घर का फर्नीचर व्यवस्थित 
होने पर भी यदि दीवारों पर 
व छतों में जगहजगह जाले 
लटके रहें, मकड़ियां घूमती 
दिखाई दें, फर्नीचर पर धूल 
) जमी हो तथा बरसों के 
। इस्तेमाल के कारण जगह - 
जगह कालेपन के धब्बे बन 
. गए हों, उस के ऊपर चढ़ा 
| कपड़ा फटने लगा हो, स्प्रिग 
कक दब गई हों, या डनलप की 

| _गद्दियां मैल से चीकटी पड़ी 

! हों,घर के दरवाजेखिड़कियों 
के हत्थों तथा स्विच बोर्ड के 
स्विचों पर हाथों के काले 
निशान पड़े हों तो क्या वह 
घर किसी को सुंदर दिखाई दे 
सकता है? 

सदैव घर में रहने वालों का भले ही 
इन बातों पर ध्यान न जाए कित्‌ बाहर से 
आने वालों की नजरों में ये बातें खटकती हैं. 
रोशनदानों में भरी धूल, इग्जोस्ट फैन पर 
जमी रसोई की चीकट, छत के पंखों की 
पंखड़ियों पर छाई कालीकाली गंदगी, घर 
में लगे झाड़फानस व लैंप शेड़्स तथा बल्ब 
व ट्यूब चाहे कितने ही सुंदर क्यों न हों, 
जब तक उन्हें समयसमय पर साफ न किया 
जाए वे कभी सुंदर व कलात्मक नहीं लग 
सकते. 

गृहिणी की जिम्मेदारी है कि वह पति 
या अन्य मददगारों के सहयोग से इन सब 
वस्तुओं की सफाई व देखरेख का 
भली भांति ध्यान रखे, अपने समय में से क॒छ 
समय घर की उचित व वांछित देख भाल में 
लगाए. | 
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दि - 0 


घरों के लिए 

सुंदर सजावटी सामान जिस चाव के साथ 
खरीदा जाता है, उसी शौक के साथ उस की 
देखभाल नहीं की जाती. फलत: वे कछ 
समय पश्चात अपनी चमक खो कर एकदम 
ही काले, बदरंग व भद्दे दिखाई देने लगते हैं. 
यदि आप ने पीतल व कांच के सजावटी 
सामान जैसे मोमबत्ती स्टैंड, मूर्तियां, पीतल 
की गोल या चौकोर पाटियां आदि सजा रखे 
हैं तो उन्हें महीने में कम से कम एक बार तो 
अवश्य ही साफ करें. पीतल की वस्तुओं में 
इमली का घोल लगा कर कछ देर रख देने से 
व फिर विम आदि से रगड़ कर धोने व धूप 
में रख देने से उन में एकदम चमक आ जाती 
है. पीतल की पालिश से भी उन्हें चमकाया 
जा सकता है. 

दरवाजों, खिड़कियों व अलमारियों 
के हत्थे पीतल व एल्यूमीनियम के हों तो 
उन्हें भी महीने .में एक बार अवश्य 
चमकाएं. फर्नीचर अधिक न रखें, पर जो 
भी रखें संदर, कलात्मक, सुरुचिपूर्ण एवं 
साफसथरा रखें. 

गहियों के कवर, कशनकवर, 
सोफाकवर ,परदे आदि सब समयसमय पर 
धुलवा कर प्रेस करवाती रहें. यह नहीं कि 
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जा हैं 
। 


पीतल की वस्तुओं की न 
इमली का पानी भी 
रहता है. 5 


! 
एक बार लगा दिए तो 
गई महीनोंबरसों की छ 
दीवारों पर लगी पीतल 
पटिया व सुंदर कलार 
पेंटिगों को समयसमय 
साफ करती रहें या : 
उतार कर नई वस्तु लग 

कई घरों में देखा * 
है कि जैसी साजसज्जा 
बार कर दी जाती है 
कईकई वर्ष के पश्चात 
जाने पर भी सब वस्तएं : 
की तहां, त्यों की त्यों ही 
जाती हैं. यह रूख ठीक नहीं है. समयस् 
पर साजसज्जा में बदलाव लाने से ही घ 
नवीनता आती है जो गृहिणी की परि 
रूचि की परिचायक है. 

बैठक में, जीने के चौकोरों में ,जी 
नीचे, आंगन व अन्य रिक्त स्थानों पर 
या दो गमले सुंदर पौधों के रखे जा सक 
क्राटन, बाटलपाम, रबर प्लांट, मनी 
आदि अंदर लगाने वाले कई पौधे आः 
पौधों के गमले पीतल, अच्छी चीनी मि 
खरीदे जा सकते हैं. वैसे सादा मिट 
गमले भी अच्छे रहते हैं पर उन्हें गेः 
स्‍्नोसम से पेंट कर लें. चाहें तो 
कलात्मक कपड़े का कवर उन के चारों 
सिल लें अथवा उन्हें बेंत की प्रानी टे 
में रख दें, बहुत सुंदर लगेंगे. 

'शयनकक्ष में बिछे पलंगों के सि 
व पायताने तथा साइड टेबल की रो 
सफाई करें. सनमाइका लगी हो तो 
प्राने मोजे में साबुन लगा कर साफ 
त्रंत चमक उठेंगे. 

अलमारियों में गैमेक्सीन डा 
भ्रे कागज बिछाएं और तह बना कर 
रखें. रोज के धले हुए कपड़े रखने बे 
अलग स्थान बनाएं ताकि आनेजाने २ 


+ 
के. 


० कपड़ों की तहें खराब न हों. 
को इस्तिरी के लिए दिए जाने वाले 
| के लिए एक अलग बड़ा थैला बना 
धले हए कपड़े सूखने के पश्चात, तह 
समय इस्तिरी के लिए छांट कर 
शरथोंह्ाथ कापी में लिख कर उस थेले में 
प्र कर रख दें. जब भी इस्तिरी वाला आए 
ग्री आप के व्यस्त होने पर या घर से बाहर 
गैेने पर घर का कोई भी सदस्य वह पोटली 
उठा कर उसे पकड़ा सकता है. 

सब के रोज के धुले कपड़ों के स्थान 
नशश्चित कर दें और नित्य वहीं रखें, ताकि 
यर के बड़े, छोटे और स्वयं आप भी बिना 
कसी परेशानी के वहां से जल्दी में भी कपड़े 
नकाल सकें. रोज सुबह के समय कपड़ों के 
लए महाभारत न हो. 

जूतों, चप्पलों व मोजों के लिए भी 
थान निश्चित रखें 

चाबियों के गच्छे को ले कर घरों में 
[कसर खोजबीन होती रहती है. आप 
गबियां टांगने के लिए दीवार पर चाबी 
्ेंड लैगा लें. घर की, मोपेड, साइकिल, 
क्रटर, बिजलीपानी के मीटरों की तथा 


'शल ग्रहिणी की 'सज्ञा सृव्यवस्थित रसोई 
रा प्राप्त की जा सकती है. ७ 
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अन्य सभी चाबियां वहीं पर टांगें. इस से 
घर के सभी लोगों को सविधा रहेगी 
हे दीवार घड़ी कई हैं तो उन्हें हर कमरे 

में लगा दें. यदि एक ही है तो ऐसी जगह पर 
लगाएं जिस से सभी लोगों को समय देखने 
में आसानी हो. विशेषतौर पर गहिणी को 
समय देखने में आसानी हो. वह खाना बनाते 
समय दिखाई देती रहे, ताकि नाश्ता और 
खाना समय पर तैयार किया जा सके. 

सब से बड़ी बात घर की देखरेख में 
यह आती है कि घर की हर वस्तु के लिए 
एक नियत स्थान बना देना परम आवश्यक 
है और हर बार प्रयोग में लाए जाने के 
पश्चात वह वस्तु वापस अपने स्थान पर 
रखी जानी चाहिए ताकि अगली बार 
प्रयोग के समय घर के सभी लोगों को 
वांछित वस्तु अपने नियत स्थान पर 
उपलब्ध हो सके, जैसे मोमबत्ती, माचिस, 
टार्च अंधेरा होने पर समय पर मिल सकें. 
चाक्‌ छरी, कैंची आदि सब्जी, फल या 
कपड़ा काटने के समय त्रंत मिल संकें. 
पेचकस, प्लास, फ्यजवायर आदि बिजली 
जाने पर तरंत उपलब्ध हो जाएं 

रसोईघर की देखरेख पर ग॒हिणी को 
सब से अधिक समय देना चाहिए 
अधिकांश महिलाएं खाना अच्छा बनाने 


व <+बक कराए फू रा पापा 
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मसाले, चीनी, चाय, पापड़ आदि कच्ची 
खाद्य सामग्री रखने के डब्बों पर उतना 
ध्यान नहीं देतीं. कछ नई आधनिका एवं 
धनसंपन्न महिलाओं की बात यदि छोड़ दी 
जाए तो कछ घरों में तो यह हाल है कि 
बाजार से सामान लाने के पश्चात यों ही 
लिफाफों व पोलीपैक्स की थैलियों में पड़ेपड़े 
ही काम में लाया जाता है. समाप्त होने पर 
फिर इसी तरह का क्रम चलता रहता है. 
कछ प्राने घरों में बाबा आदम के जमाने से 
जो अलगअलग तरह के रंगबिरंगे, जंग 
खाए छोटेबड़े डब्बे चले आ रहे हैं तो बस 
चले आ रहे हैं,पुश्तैनी संपत्ति की भांति. 
उन्हीं में फिर सामान भर दिए जाते हैं. 
कशल गृहिणी को चाहिए कि वह 
समय के साथ घर के रखरखाब में बदलाव 
लाए और रसोई की सफाई व साजसज्जा 
पर भी पूरा ध्यान दे. एक ही तरह के स्टील, 
पर्लपैट, प्लास्टिक या कांच की एक जैसी 
आवश्यकतान्सार बरनियां ला कर, 
वस्तुओं के नाम की पट्ठियां लगा कर 
दाल, मसाले आदि व्यवस्थित ढंग से रखें. 
यदि किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सके तो 
दध, घी, तेल आदि वस्तओं के एक ही 
आकार के खाली डब्बों को एक जैसे पेंट से 
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| गीले कपडे से पोंछ कर साफ करें 


नियमित रूप से की गई सफाई आप को 4 
परेशानियों से मक्ति दिलाने में भी सह 
सिद्ध होती है. 

रंग कर सफाई से नाम पट्टी लगा < 

अलमारी में सजाएं. हर बार महीने 
सामान भरने से पर्व डब्बों को धो कर 


खाद्य सामग्री को समयसमय पर ६ 
में रखें. रसोई व टायलेट तथा 
मनीप्लांट या अन्य पौधे अवश्य 
इन्हें अपनी कलात्मकता से अछूता न 
रसोई का सिक रोज ही महरी से 
करवाएं 

घरमकान चाहे अपना हो अथ 
किराए का समयसमय पर मरम्मत कर 


5] -] 33. >>. ।.॥॥ *+95» रहना रहने वालों की जिम्मेदारी होती 
पर तो ध्यान देतीं हैं कितु दालें, आटा 


जहांतहां प्लास्टर उखड़ रहा हो, पानी 
नलों की टोंटियां लीक कर रही हों, छत ' 
रखी टंकी से पानी बह रहा हो, वाशबेः 
टूट रहा हो या उस का नल खराब पड़ा 
बिजली के स्विच टूटे पड़े हों, खिड़व 
दरवाजों के कांच या जालियां ट्टी पड़ी 
या दरवाजों की चटखनियां खराब पड़ी 
तो रहने वालों को ही परेशानी होती 
जहां लोग रहेंगे वहां ट्टफ्ट तो होगी 
परंत्‌ इन की समयसमय पर मरम्मत कर 
रहने से घर में रहने वालों को परेश 
महसूस नहीं होती. घर की दीवारों में सी 
नहीं भरती तथा फर्श पर बहते पार्न 
आनेजाने वालों के पैर भी नहीं फिसः 
घर सुंदर, स्वच्छ, स॒विधासंपन्‍्न 
स॒रूचिपूर्ण दिखाई देता है. 
घर की छतों, सीढ़ियों, आमनेस 

या बगल में कच्ची जमीनों की सफा 
देखरेख का भी ध्यान रखना चाहिए, त 
घर दूर से ही संदर दिखाई दे. भांति$ 
के संदर पौधे गमलों में लगा कर उन्हें 
भी सूंदर बनाया जा सकता है. खरा 
खराब मकान को भी साफ रख 
कलात्मक ढंग से सजाने पर संदर ब 
जा सकता है बशर्ते उस की देख भार 
कछ समय खर्च किया जाए. 


मतोर पर कहा जाता है कि 
आदमी को घरगहस्थी के 
बंध में ज्यादा कछ पता नहीं होता. 
वह नापतौल कर, सोच कर या 
फेर बजट को सामने रख खर्च नहीं करता. 


परिधि में जीने की उस की आदतं नहीं, 
तभी तो वह आज में जीता है. वर्तमान की 
घड़ी का भरपूर आनंद लेते हुए आने वाले 
पल को भूल सा जाता है. 

इस के विपरीत स्त्री संवेदनशील, 
सहनशील, सूघड़ और सुचारू रूप से घर 
को चलाने वाली वह धूरी है जो स्वयं भूखी 
रह कर ओरों का न केवल भरणपोषण 
करती है, बल्कि घरबाहर की छवि को 
धूमिल होने से बचाती हुई अपनी आहृति 


आय और व्यय के बीच संतुलन रखने का काम गृहिणी |; 
होता है. परंतु कठिनाई बहां खड़ी हो उठती है जब 
प्रुष के बजाय स्त्री ही बिना सोचेसमझे खर्च करती हो. कहीं, 
आप भी ऐसा कर के घर का बजट गड़बड़ा तो 


नहीं देती हैं 
इस यज्ञ में हंसतेहंसते डाल देती है. बेचारी बीवी है जो जैसेतैसे खर्च चला 
पति के यानी पुरुष के जिम्मे युगों से. है. संभवत: पुरुषों की इस बगैर 


कमाई करना रहा है. अत: उस के हाथ में 
पैसा शुरू से ही रहा है. पत्नी ने कमाया नहीं 
या उस के पास आया नहीं, दोनों ही 
स्थितियों में उस ने दोबारा पैसा हाथ में 
आने तक गुजबसर की. बस यही सामान्य 
सी बात एक विशेषता के रूप में स्त्री की 
झोली में गिर गई कि औरत ही घर को 
बनाती है, गृहस्थी को जोड़ती है. आय और 
व्यय के बीच संत्‌लन रखना ग॒हिणी की 
जिम्मेदारी है. ग।या मर्द तो घर लुटाते हैं, 
बीवी तो बिगड़े शर को बनाती है. 
आमतौर पर प्रुषों के खर्चों के 
विषय में यह धारणा बन चकी है कि वे क्या 
जोड़ेंगे, वे तो खुला खर्च करना जानते हैं, उन 
के हाथ में तो पैसे टिकते नहीं, यह तो 


खर्च करने की आदत ने ही उन के साथ 
अवधारणा जोड़ दी है. लेकिन क्या क' 
आप ने ऐसी औरतों को देखा है जो पति 
आमदनी को चुटकियों में लुटा देती 
पुरुष नहीं महिलाएं भी खर्चीली होती 

इस बात को चरितार्थ करती 
बंगलौर की अशोका शर्मा. अशोका अप 
बहन की शादी के सिलसिले में खरीदा 
करने दिल्‍ली आईं. मां ने बेटी को बहन 
दहेज के लिए कछ अच्छी साड़ियां त' 
कीमती सूट खरीदने की हिदायत दी. ब 
फिर क्‍या था एक से एक बढ़िया सूट अं 
साड़ियां खरीदी गईं. 

गाड़ी में हर चीज के दोदो पैकेट दे 
कर पति सहाशय पूछे बिना न रह स 
“क्या सारी दुकान खरीद ल 
हो? | 

वह हंसते हुए बोः 
'दकान कया, मेरा वश चल 
तो खरीदारी अभी बंद ही 


आज करती, वह तो तुम ने 'च 


 चलो' की जल्दी मचा रखी 

सो अफरातफरी में शोभा ३ 
अपने लिए - जोड़े ही 
पाई हूं. # 
'और पैसे? 

“अरे, आप के होते 
किस को फिक्र?'' 

बेचारे पतिदेव सोच में 
यह ग़हिणी की जिम्मेदारी है कि 
द्वारा कमाए गए रुपयों में ही 
हिसाब के साथ सृचारु रूप से गह 
चलाए. 


2 । 


7, 30-40 हजार की खरीदारी भला 


पर समायोजित की जा सकेगी? 

बीच बाजार में तूतू मैंमें' का 
घ्छाखासा फ्री शो हो गया. क्‍या 
ँती हो? पैसे मेरे पास कहां हैं? क॒छ तो 
चा होता. कम से कम पूछ ही लिया 
ता. फिर तुम्हारे पास क्या कमी है? पहले 
ढेरों कपड़े हैं... अच्छाखासा घर युद्ध 
अखाड़ा बन गया था पत्नी की ख़र्चीली 
दत से. 

आय से अधिक व्यय और आवश्यकता 
प्रधिक खरीदारी करना भी एक तरह से 
' लुटाना ही है. 

रमा के पति प्राइवेट कंपनी में औसत 
न वाले अधिकारी हैं. चाहते हैं उन के 
योगी की पत्नी की भांति उन की पत्नी 
कम खर्च से उन के उच्च अधिकारियों 
॥ ग्राहकों का सत्कार कर उन के सम्मान 
बढ़ाए 

रमा है तो मदल स्वभाव की, परंत्‌ 
नी आदत से विवश. जब भी किसी 
मान के आगमन की सूचना पाती है तो 
श्र बाजार ही उठा लाती है. भले ही 
#पकौडी या बिस्कट ही की जरूरत हो 
क्न वह तरहतरह के बिस्कटों का ढेर 
लेती है 

उस दिन की ही तो बात है. पति के 
ने सहयोगी विदेश से आ रहे थे सुबह 
चाय पर. बस इतना सुनना था कि रमा 
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4 3९ 5 अपने बजट को देखते हुए 
जज आवश्यकता के अनुसार चीजें 
मो खरीदने में ही समझदारी है, 
का ने फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच लोफ, 
3- पिजाबेस, बर्गर, डिनर 
जल्ल रोल, मशरूम ब्रेड, अफ- 
है गानी ब्रेड आदि न जाने 
॥ क्याक्या खरीद लिया. 
| फिजूलखर्ची के चक्‍कर 
| में यह भी भूल गई कि 
विदेशी मित्र टोस्टर में 
सिकी ब्रेड का केवल एक 
टुकड़ा काफी के साथ 
खाने का आदी है. उस ने ब्रेड की जगह 
अन्य चीजों की खरीदारी में 200 रुपए 
खर्च कर दिए. वैसे यदि पति दूध का एक 
भी टोकन फालतू्‌ ले आएं तो सारा घर 
आसमान पर उठा लेती है. 
इन से मिलिए. आप हमारी पड़ोसन 
हैं. स्वयं तो कमाती नहीं, पति 6-7 हजार 
रूपए महीना कमा लाते हैं. सरकारी घर है 
सो किराया देना नहीं पड़ता. बच्चों का खर्च 
न के बराबर है, अभी छोटे हैं सकल के खर्चे 
शुरू नहीं हुए, फिर भी जहां 0 तारीख 
गुजरी नहीं कि 'बहन जी, 200 रुपए देना, 
कल ही लौटा दूंगी” जैसी बातें शुरू हो 
जाती हैं. यह कहें कि 'घर पर थोड़े ही रखे 
हैं! ढिठाई से कहेंगी, 'चैक काट दीजिए न 
अभी बाजार जा रही हूं बैंक से भुनवा 
लंगी.' 'इतनी जरूरत क्या आ पड़ी' पूछने 
पर जवाब मिलता है. 'कछ नहीं प्लाजा में 
नई फिल्म लगी है सो उसे आज ही (ब्लैक 
की टिकट ले कर ही सही) जरूर देखेंगी 
फिर अकेली तो जाएंगी भी नहीं, साथ वाले 
को आटोरिकशा पर ले कर ही जाएंगी, 
इंतजार भी करवाएंगी उस से, क्योंकि 
रास्ते से पिकअप भी तो करना है. इस 
फिजूलखर्ची से उन्हें कया मतलब? उधारी 
जिंदाबाद. 
कई महिलाएं हर महीने घर पर 
भजनकीर्तन का आयोजन कर लेती हैं. इस 
प्रयोजन में ब्राह्मण की सेवा, पाठपूजा, 
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मेहमानों की आवभगत में महीनेभर की 
बंधीबंधाई कमाई का अच्छाखासा हिस्सा 
खर्च हो जाता है. भगवान के निमत्त किया 
गया खर्च फिजूलखर्च भला कैसे हो सकता 
है? भले ही महीने के आखिरी दिलों में 
उपवास करना पड़े. ऐसी पत्नियों के पति 
सुखशांति के लिए करवाए पाठ को भला 
'इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी' कह 
कर अशांति,तो नहीं कर सकता न, वरना 
अशांति को पुनः शांति में बदलने के लिए 
पत्नी को एक और पूजन करवाना होगा. 
धनी, संपन्न या मध्यमवर्ग की कछ 
कामकाजी महिलाओं के हाथ में पहली 


हे हक 
आवश्यकता है पुनर्बोध 
प्रशिक्षण की 


सामान्यतः: यह समझा जाता है कि 
दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के लिए आपातकालीन 
स्थिति में निकटस्थ अस्पताल श्रेयस्कर हो 
सकता है. किंतु ब्रिटेन के डाक्टरों पर किए गए 
एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अगर चक्कर 
आने या किसी अन्य कारण से कोई व्यक्ति राह 
चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो किसी राहगीर 
द्वारा उसे होश में लाने के लिए किया गया 
उपचार अपेक्षाकृत बेहतर हो सकता है. 

यह सर्वेक्षण बेडफोर्र जनरल अस्पताल 
के 24 डाक्टरों पर किया गया जो मरीज को 
प्‌न: होश में लाने का प्रयास कर रहे थे. इन में 
से 42% डाकटरों का प्रदर्शन इतना खराब था 
कि उन्हें 'शून्य दिया गया. वरिष्ठ चिकित्सकों 
की अपेक्षा कनिष्ठ चिकित्सकों का प्रदर्शन 
श्रेष्ठ था. 

यहां यह उल्लेखनीय है कि बदतर 
प्रदर्शन वाले चिकित्सकों में से दो तिहाई 
चिकित्सकों ने 2 घंटे के प्रशिक्षण के बाद 
अधिकतम अंक हासिल किए. इस से यह स्पष्ट 
है कि चिकित्सकों के लिए समयसमय पर 
प्र्बोध्च प्रशिक्षण आवश्यक है. 
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तारीख को पैसा आने पर ँ ह 
लगती है, 'भई, आज खाना 
खाएंगे.' और फिर, होटल में सब की 
का खाना आता है. सभी डट कर 
कल की कल देखी जाएगी. अगले 
की जरूरी खरीदारी के साथसाथ 
कर के रखने के चक्‍कर में कुछ अनाव 
सामान भी आ जाता है. फिर तीसरे 
पैसे बचे, उन से जो भी उपस्थित हुआ 
का बिल अदा हो जाता है, बाकी बेः 
चक्कर काटते रहते हैं. शेष दिनों में पा 
अधिक रुपयों की मांग, कलह, चिड़चि* 
चलता रहता है. यदि पति महोदय गुस 
कह दें,  ' रहने दो, अब आगे से घर का 
में ही करूगा, तो तुनक कर जवाब हा 
है, 'अजी जाने दीजिए, गृहस्थी चल 
खालाजी का घर नहीं. दो दिन में ही : 
याद आ जाएगी, आटेदाल का भाव म 
हो जाएगा.'' 

वास्तव में औरतें भी खर्चीली : 
हैं. वे पैसा देख कर उसे खर्च करने का 
संवरण नहीं कर पाती. क्योंकि इस 
उन्हें केवल हाथ में आया पैसा ही दिख 
घर भरा होने के बावजूद हर चीज् 
अभाव खटकता है और वे खर्च कर दे 


मनोवैज्ञानिकों के एक मनोविश्ल् 
तथा सौंदर्य प्रसाधन,डिटरजेंट कंपनि 
सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिक 
करने की प्रवृत्ति प्रायः उन औरतों मे 
जाती है जिन्हें कमाने और मेहनत 
एहसास न के बराबर होता है. 
मनोवृत्ति से प्रेरित वे हर चीज के 
आसकत हो कर पैसा पानी की तरह 
देती हैं. 323४ क्लबों में जाने 
तथा जुआ खेलने वाली महिलाएं भी क 
तक इस बात के लिए जिम्मेदार हैं. 

पतिदेव कमाते तो बहुत हैं, 
कड़की हरदम बनी रहती है. बेचार 
एहसास भर से अनभिज्ञ हैं कि आय 
व्यय के बीच संतुलन रखना प्रुष ह 
गृहिणी की भी जिम्मेदारी है. 


लेख ७ सस्मिता कमार 


च्चों के लिए प्रतिदिन नए खिलोनों 
की समस्या हर माता के लिए आम 
गें तो आजकल बाजार में भांतिभांति 
खलौोने मिलते हैं पर कहां तक खरीदे 
, एक खिलौने से बच्चों का मन भी 
जल्‍दी भर जाता है और यदि बारबार 
॥_र का मंह देखा जाए तो बजट मुंह 
गता है. ऐसे में यदि अपनी दिनचर्या में से 
ग सा समय निकाल कर घर में ही कछ 
गैने बना लिए जाएं तो पैसे की बचत 
होती है, बच्चों को नए खिलौने भी 
ते हैं और सब से बड़ी बात यह कि 
गी बनाई चीजों को देख कर बड़ा हीं 
संतोष मिलता है. 
एक बात और, पड़ोस में किसी के 
बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी मित्र 
हज को बेटा या बेटी हुई हो, आप 
जाएंगी तो उपहार ले ही 
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जाएंगी. यदि अपने हाथों से बनाए ये 
खिलौने उपहारस्वरूप ले जाएं तो उपहार 
के साथसाथ आप के प्यार की गरमाहट भी 
होगी जिस से भेंट स्वीकार करने वाला 
अछता नहीं रहेगा तो लीजिए पेश है कुछ 
खिलौनों को बनाने की अत्यधिक सरल 
विधि 


लाल भाल्‌ 


सामग्री : 40 सें.मी. लाल कपड़ा 
(स्पन), 0 सें.मी. बैंगनी कपड़ा, 5 सें .मी 
सफेद कपड़ा, काले और हरे कपड़ों के छोटे 
टकड़े, फेवीकोल, वीटो इंक, फोम के 
मलायम टकड़े या फिर धुनी हुई रुई 
विधि : भाल का खाका एक कागज 
पर खींच कर कार्बन की सहायता से लाल 
कपड़े पर ट्रेस करें. ध्यान रहे कि लाल वाला 
कपड़ा खड़ा ही लें आडा नहीं. 
प्री आकृति छापने के बाद 
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ट्रेय किए लाल कपड़े पर विभिन्न रंग 
के काटे टुकड़ों को भालू की आकृति 
के अनुसार उस पर चिपका दें 
(ऊपर). मेसना तैयार करने के लिए 
विभिन्न आकार में काटी गई 
आकृतियां (ऊपर). 


सिलाई के लिए चारों ओर 
आधाआधा इंच कपड़ा छोड़ कर 
2 टुकड़े एक आगे का और एक 
पीछे का एक सा ही काट कर 
निकाल लें. पीछे के पीस में बीच 
में 6” या 7” लंबा स्लिट (काटा) 
लगा दें जिस से भीतर रुई भरी के 
जा सके. आकृति के अनूसार ' > 

बेंगनी, सफेद, काले और हरे रंग 
के टुकड़े काट लें. गले के बैंगनी 
रिबन और बो वाले टकड़े के 
बीच में हलका फेवीकोल या ग्ल्‌ 
लगा कर आकृति वाले स्थान 
पर लाल कपड़े पर चिपका दें. 
पेट के सफेद कपड़े को भी इसी 
प्रकार चिपका लें. अब भीतर के 
सारे किनारों को हलका सा 
मोड़ते हुए मशीन चला कर 
पक्‍का कर लें. मंंह, नाक 
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आंख के कपड़ों को क्रमश :चिपका लें. 

के लिए पहले सफेद, फिर हरा ओर 
ल्‍ ऊपर काला टुकड़ा चिपकाएं. दोनों 

| को चिपकाने के बाद मुंह और फिर 
में नाक चिपकाएं. मुंह की धारी काली 
टो इंक से बनाएं. 
अब दोनों लाल टुकड़ों का सीधा 
ला भाग भीतर की ओर रख कर चारों 
र मशीन चला दें. पलट कर सीधा कर के 
लू के चारों ओर टाप स्टिच करें. अब 
छे की ओर से रुई या फोम भर कर सई से 
हाई से सिलाई कर के पक्का कर दें. बस 
[रा सा लाल भालू तैयार है. 


25 सें.मी. सफेद फलालेन, 


स्ड्ल्स्क्त्छ ्ड् *% 


सामग्री 


ने और काले कपड़े के टुकड़े, थोड़ा सा 
ला धागा, फेवीकोल और धनी हुई रुई. 

विधि : आकृति के 2 टकड़े, आकृति 2 
2 टुकड़े तथा आकृति 3 के 4 टकड़े 
न्राइन के बाद सिलाई का दबाव रखते 
काट लें. अब उलटी ओर से आकृति | 


बज 


और 2 के -] टकड़े को रख कर सी लें. उस 
से मेमने के 2 पैर बन जाएंगे. उसी प्रकार 
दूसरे दोनों पैरों को भी सी लें.अब आकति | 
के दोनों टुकड़ों को भी सी लें. अब आकति के 
कल टुकड़ों को ए से बी तक एकसाथ सी 


सभी जगह मजबूती के लिए दोहरी 
सिलाई लगाएं. धीरे से इसे पलट लें. धनी 
हुई रुई अच्छे से कस कर भर लें. अंदरूनी 
सिलाई से पेट के नीचे की ओर से मेमने को 
सी कर पक्का कर लें 
आकृति 3 के 2-2 टकड़ों को उलटी 
ओर से एकसाथ सीएं. नीचे की ओर से 
खला रखें. पलट कर किनारों को भीतर 
दबाते हुए कान की जगह पर दोनों ओर 
- कान टांक दें. आकति के अनसार नीले 
और काले रंग के 2-2 टकड़े काटें. आंख की 
जगह पहले नीला फिर काला कपड़ा 
फेवीकोल से अच्छी तरह चिपका लें. आंख 
के ऊपर काले धागे से स्टेम स्टिच से, आंख 
के ऊपर की रेखा बना दें. बस आप के बच्चे 
के लिए प्यारा सलोना मेमना तैयार है. ० 
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॥| 0 का ई. दिल्‍ली शहर की 


एक घटना... 

वह यूवती अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी 
थी. उस का अपना निवास स्थान था. 
दासदासिपां थीं. काफी संपत्ति भी थी. 


[00 


कहानी ७ विश्वनाथ याद 


मातापिता काफी अरसा पहले गूजर ग 
भाईबहन नहीं थे. उस ने अभी तक 
भी नहीं किया था. उस के चाहने वाल 


श्प 


थी, कितु वह किसी को भी प्रश्नय 
देती थी. 
इधर कछ दिनों से जब भी वह बाहर 
, एक युवक उस के आगेपीछे 
मारता. उस के चेहरे पर कामना के 
ब पढ़ने में उसे कोई असुविधा नहीं हुई. 
ने चाहने वालों में एक की बढ़ोतरी होने 
उसे कोई परेशानी नहीं हुई थी. 
एक दिन वह किसी रिश्तेदार के यहां 
थी. लोटते वक्‍त वह युवक उस की 
[की के साथसाथ चलमे लगा. मौका पा 
उस ने प्रणय निवेदन भी कर दिया. 
त्री ने युवक की तरफ देखा भी नहीं. 
क्र उस की इस उपेक्षा से मर्माहत हुआ 


युवक का प्यार एकतरफा था. प्रणय 
दन में असफल हो उस ने युवती को 


युवती को अपनी अदालत में तलब किया. 


उपहार भेजने शुरू किए. कितु वे उस के 
पास वैसे ही लोट आते. युवती ने उन्हें 
स्वीकार नहीं किया. इस से युवक ने 
बेइज्जती महसूस की तथा युवती के गर्व को 
कचलने के लिए योजना बना एक षडयंत्र 
रच डाला. 

युवती की एक वृद्धा बांदी थी. वह उसे 
गुसल कराती. उस के केश संवारती. युवक 
ने इस वृद्धा बांदी के घर जाना शुरू किया 
तथा थोड़े समय में उसे अपने वश में कर 
लिया. बांदी को रिश्वत दे कर उस ने युवती 
के बारे में गोपनीय खबरें एकत्र कर लीं. 

युवक ने योजनानुसार षड्॒यंत्र को मूर्त 
रूप देने के लिए दिल्ली के काजी की 
अदालत में मामला दायर कर दिया. युवक 
की नालिश के अनुसार, युवती उस के साथ 
बहुत सी रातें गुजारने के बाद अब शादी 
करने से मुकर रही है. युवती ने व्यभिचार 
किया है. अतः काजी इस का उचित फैसला 
करें. 

युवक की नालिश के अनुसार काजी ने 


काजी के पूछने पर युवती ने आश्चर्य व्यक्त 
कर युवक को झूठ ठहराया. उस ने बताया 
कि उलटे युवक ही क॒छ दिनों से उस के पीछे 
चक्कर लगाता हुआ उसे परेशान कर रहा 
है. उस ने उपहार भेजे, जिन्हें उस ने लौटा 
दिया. णुवक के साथ विवाह करने का कोई 
प्रश्न ही नहीं उठता. 


कॉा+आनेह्रल बार युवक की तरफ देखा. 
युवक ने युवती की तरफ आर्नेय नेत्रों 
से देख कर कहा, ' हुजूर, यह झूठ कह रही 


''तुम सत्य कह रहे हो, इस का प्रमाण 
क्या है? 

''हुज्र, प्रमाण है. 

“तो पेश करो. 

'"'हुज्र पहले यह बताएं कि इन्होंने 
कभी मुझ से एकांत में भेंट की है या नहीं? ' 

युवती ने घृणा से युवक की तरफ देख 
कर कहा, ' प्रश्न ही नहीं उठता है. 

''हुज्र, मैं इन के ढके शरीर के कछ 
गोपन चिहन इन्हें बता सकता हूं. जब यह 
कभी मुझ से एकांत में मिली ही नहीं तो में 
इस की जानकारी कहां से पाऊंगा. 

काजी सोच में पड़ गया. उस ने युवक 
को अपने पास बुलाया. युवक ने युवती के कुछ 
गोपन चिहनों के बारे में काजी को बताया. 

युवती काजी और यवक के वार्त्तालाप 
को सुन नहीं पा रही थी, कितु वह अंदाजा 
ठीक ही लगा रही थी फिर भी वह 
निश्चित थी. युवक से उस ने एकांत में 
कभी मुलाकात ही नहीं की तो वह उस के 
शरीर के गोपन चिहनों की खबर केसे पा 
जाएगा. 

युवक ने काजी को पसोपेश में डाल 
दिया. अंत में काजी ने निर्णय लिया कि युवक 


के दावे के सचझूठ की परीक्षा कर तु 
उस ने एक खोजा और एक बांदी को 
के शरीर पर उन निशानों को 
परीक्षा करने के लिए भेज दिया. 
क॒छ देर बाद बांदी काजी की 
में हाजिर हुई तथा सिर झुका कर 
समर्थन में सिर हिला दिया. सत्य ही य्‌ 
के शरीर में वे चिह्न पाए गए थे. 
काजी की दृष्टि में अब युवक स 
था तथा युवती व्यभिचारिणी. उस ने य्‌ 
को फैसला सुना आदेश दिया, ' तुम्हें 
युवक से विवाह करना होगा. । 
युवती काजी के फैसले से आई वि 
को अच्छी तरह अनुभव कर रही थी. य 
ने किसी तरह उस के शरीर के ग 
चिटहनों को जान उसे मात दी थी. उस - 
नहले का उत्तर दहले से देने का निश्चय 
त्रंत प्रकृतिस्थ हो काजी से अनुनय 
स्वर में कहा, ' हुजूर का हम सिर ३ 
पर. कित्‌ विवाह की तैयारियों के लिए 
कछ महीनों की मुहलत देनी होगी. 
रिश्तेदार दूर रहते हैं, उन्हें खबर 
होगी. विवाह की तैयारियों में वेसे भी 
होती ही है. 
यूवक अपने षड्यंत्र में सफल हो 
पर फूला नहीं समा रहा था. युवती उ 
विवाह करने को रजामंद हो गई थी, व 
काजी के सामने. अतः कछ महीने इंत् 
कर लेने में हर्ज ही क्या है. वह इंतजार 
को खशीखशी राजी हो गया. 
यू्‌वकयवती के राजी हो जाने 
काजी क्‍यों अपनी टांग अड़ाता. उस 
हर को सहर्ष क्‌छ महीनों की मुहः 


प 


युवती काजी की अदालत से अप 
वापस आ कर अपनी दासियों से जिरह 


वह बला की सुंदर थी. उस के रूप को देख कर एक यवक 7 
विचलित ही हो गया. उसे पाने के लिए उस ने एक 
चाल चली और वह सफल भी हुआ. कित्‌ यवती ने उसे नह 
पर वहला दे कर मात दे दी. आखिर कैसे? 


[02 


म्हें तो जिदा गाड़ कर क॒त्तों से नृचवा देना 
हैए,  काजी ने युवक को कहा. 
गी. तब व॒ृद्धा दासी ने घबरा कर सत्य को 
[ल कर लिया. उस ने ही क॒छ स्वर्ण मुहरों 
लालच में युवक को उन गोपनीय चिहनों 
जानकारी दी थी. जब यवती ने व॒द्धा 
प्री को धमकाया तो वह युवती के कहे 
सार काजी की अदालत में उचित समय 
कं पर सही बातें बताने को राजी हो गई. 
धीरेधीरे 8 महीने गुजर गए. एक 
' युवती 2 शक्तिशाली दासों तथा एक 
की व उस के वाहकों को ले कर युवक के 
पहुंची. युवक अपने घर में अकेला रहता 
तथा कछ महीनों से बीमार था. उस का 
[र अब एक जीर्ण काया में बदल गया 


(प्रथम) [994 


युवती ने युवक के घर 
में प्रवेश कर अपने दोनों 
दासों को संकेत किया. दासों 
ने उस युवक को जबरदस्ती 
उठा कर पालकी में लिटा 
दिया. शीघ्र ही पालकी 
'शहर काजी की अदालत की 
ओर चल पड़ी. 

युवती ने उस युवक को 
अपने दोनों दासों की सहायता 
से काजी के समक्ष उपस्थित कर कहा, 
''हुज्र कल मैं और यड॒ युवक जब एकांत में 
मिले थे तो यह मेरे बहुमूल्य स्वर्णहार को 
चोरी कर भाग गया. ह॒जूर इंसाफ कर मेरे 
हार को वापस दिलवाएं.'' 

युवक ने कराहते हुए कहा, ' ह॒जूर में 
तो महीनों से बीमार हूं. मुझ से तो ठीक से 
चला भी नहीं जाता. यह ओरत मुझे 
जबरदस्ती इन दोनों व्यक्तियों के सहारे 
पकड़ कर लाई है. 

''हुजूर यह व्यक्ति मकक्‍्कार तथा झूठ 
गढ़ने में माहिर है. 

''हुजूर यह औरत ही झूठी है. इसे तो 
में ने कभी देखा भी नहीं है. 

''क्यों, कल क्‍या तुम मेरे घर नहीं 
थे? 8 
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मिलते हैं रोज दीवाने हजारों 

लबों के इस पैमाने के, 

छलकता है मय जिन की खातिर 

अब तलक उन्हें खबर भी नहीं. 
-मनोज सिह 


"हुज्र, इस औरत को आज से पहले 

में ने कभी देखा नहीं हे. 
काजी को लगा कि यवक सही कह 

रहा है. उस ने औरत से पूछा, '' तुम्हारा कोई 
गवाह है? 

औरत ने समर्थन में सिर हिलाया तो 
यूवक ने चीखते हुए कहा, हजूर यह झूठ 
कह रही है. इस का कोई भी गवाह नहीं है. ' 

''हज्र, मेरा गवाह यह यूवक ही है. 

काजी ने विस्फारित नेत्रों से युवती की 
तरफ देखा. उसे लग रहा था कि उस ने 
युवती को कहीं देखा है. कित्‌ वह स्मरण 
नहीं कर पा रहा था. इस पर यवती ने 
म्‌सकराते हुए पूछा, ' हज्र ने मुझे पहचाना 
नहीं? ' 

काजी ने अपनी स्मरण शक्ति पर 
जोर दिया, कितु वह उस औरत को 
पहचानने में विफल रहा. इस पर उस यूवती 
ने कहा, 'हजूर 8 महीने पहले इस यूवक ने 
आप की अदालत में मेरे विरुद्ध नालिश की 
थी. हज्र ने भी मुझे व्यभिचारिणी मान मझे 
इस से विवाह करने का हक्‍्मनामा सुनाया 
था. 
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"मैं ने हुजूर से कुछ महीने यु 
मांगी थी. आज यह युवक मुझे 
इनकार कर रहा है. मेरे शरीर के 
चिहनों को स्मरण रखने वाला मेरे 
इतनी जल्दी कैसे भूल गया? हुजूर उस 
तथा खोजा से इस की शनाख्त करें, जिर 
इस की नालिश पर हजूर के हक्‍म से 
शरीर की परीक्षा की थी. 


का जी ने बांदी और खोजा को बए 
कर उन से पूछा तो उन्होंने युवती और य्‌ 
को पहचान युवती के कथन का सः 
किया. | 
इस पर लज्जत हो काजी ने 
"मुझे प्रीतदिन सैकड़ों मामलों पर फे 
सुनाना पड़ता है. फिर में वृद्ध भी हो चर 
अतः तुम्हें न पहचानने की मेरी 
स्वाभाविक है. कित्‌ मेरी समझ में नह 
रहा है कि इस व्यक्ति ने तुम्हारे शरी 
गोपन चिहलनों के बारे में केसे जान लिः 

इस पर उस औरत ने अपनी व॒द्धा 
की क॒छ स्वर्ण महरों के बदले गद्दार 
घटना को कह सुनाया. काजी ने दास 
उसी समय सिपाही भेज अदाल 
बलवाया तो उस ने डरतेडरते सभी 
स्वीकार कर लिया. 

काजी ने अब क्रोधित हो यूवः 
तरफ देखा. वह थर थर कांप रहा था. 
ने दांत भींचते हुए कहा, ' तुम्हें तो 
गाड़ कर कत्तों से नुचवा देना चाहिए 
में स्वयं को भी लज्जत महसूस कर र 
त॒म्हारी चिकनीचपड़ी बातों में आ में 
शरीफ औरत के साथ बेइंसाफी की 
त्॒म्हारे साथ इंसाफ शहंशाह ही क 

काजी ने प्रे मामले को म्‌गल बा 
'शाहजहां के पास फैसले के लिए भेज 
दोनों की मृगल दरबार में पेशी हुई. य 
सारी घटना का वर्णन कर बाद शाह से 
करने की प्रार्थना की. 

बादशाह ने वृद्धा दासी से पूछताए 

उस ने डरतेडरते सही घटना बता 

'शाहजहां ने यूवक से प्रश्न 


ः अपना अपराध स्वीकार करते हए 
कि वह उस औरत के प्रेम में पड़ गया 
पर उस की उपेक्षा से वह उसे किसी भी 
हासिल करने को कटिबद्ध हो गया था. 
ने उस वद्धा औरत को लालच दे उस से 
| औरत के शरीर के गप्त चिहनों की 
नकारी पा काजी को बहका कर अपने पक्ष 
फैसला करवा लिया था. 

वह औरत 8 महीने बाद अपना केश 
प्यास बदल तथा दूसरे किस्म के कपड़े 
न अपने दोनों दासों की सहायता से उसे 
[रदस्ती काजी की अदालत में ले गई. 
र उस ने चोरी के मामले में उसे अभियुक्त 
राना चाहा तो वह उस के बदले भेस के 
ते उसे पहचान नहीं पाया. वह अपने 
ए पर अब लज्जित था तथा बादशाह से 
कर कर देने की आरज्‌ कर रहा था. 
बादशाह ने गंभीर हो कहा, एक 


शरीफ औरत को बदनामी के साथसाथ 
मानसिक कष्ट भी हआ. उस की क्षतिर्पति 
तो में स्वयं भी नहीं कर सकता. कित इस 
तरह की घटना की पनराव॑त्ति न हो, अत 
यूवक ओर व॒द्धा दासी को कड़ी सजा मिलनी 
ही चाहिए हे 

बादशाह ने युवती की बद्धि की 
तारीफ कर उसे पुरस्कृत किया 

उसी दिन बादशाह के आदेश से 
दिल्‍ली के राजपथ पर उस युवक और उस 
की सहयोगिनी वद्धा दासी को कमर तक 
मिट्टी में गाड़ दिया गया. फिर तीर मार कर 
दोनों की हत्या कर दी गई. दोनों की मृत देह 
24 घंटे तक रास्ते पर पड़ी रही, जिस से कि 
राहगीर उन्हें देख कर शिक्षा ग्रहण करें. 

युवती द्वारा नहले पर दहला मारने की 


'रे चाचा की शादी एक गांव 
की लड़की से हुई थी. शादी 
अभी 2 दिन ही हुए थे तभी 
चाचा खेलने के लिए केरम 
ले आए. गांव की होने के 
ण चाची को कैरम बोर्ड के 
में पता न था. पूछने पर 
7 ने मजाक में कह दिया, 
* नहाने का पटरा है और इस 
छिद्रों से पानी निकलता है. 
दूसरे दिन शाम को चाचा 
आए तो देखते हैं कि केरम 
गुसलखाने में पड़ा है और 
पर चाची नहा चुकी हे. 
-पारस बत्रा 
पारे भैया ने सरिता में 
प्रकाशित लेख ' ससुराल में 
नं साथ न ले जाएं? पढ़ कर 
| से कहा, लेख बहुत 
7 है. इसे पढ़ना और इस पर 
[ करना. 
लेख पढ़ने के कुछ ही घंटों 
भैया ने भाभी से चाय बनाने 
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तथा थोड़ी अधिक शक्कर 
डालने को कहा, लेकिन भाभी ने 
कम शक्कर वाली चाय बना कर 
भैया को दे दी. कारण पूछने पर 
बोलीं, ' तुम्हीं ने तो कहा था कि 
इस लेख को पढ़ कर उस पर 
अमल करना. इसलिए ज्यादा 
'शक्‍कर की चाय बनाने की 
आदत तो मैं मायके में छोड़ कर 
आ गई हूं.” -संजय भाटी 


भ्रा रत व इंगलैंड के एक 
दिवसीय क्रिकेट मैच का 
सीधा प्रसारण टीवी पर आ रहा 
था और हम सब उस का आनंद 
ले रहे थे. भाभी 3-4 बार हम 
सब को खाने के लिए कह चुकी 
थीं पर कोई टस से मस नहीं हो 


घटना भी दिल्‍ली में काफी दिनों तक चर्चित 
रही. छ 
रहा था. कांबली व तेंदुलकर 

चौकेछक्के लगा रहे थे. . 
तंग आ कर गुस्से से भा भी 


हमारे पास पहुंचीं और उन के 
कछ कहने से पहले फिर एक 
छकक्‍का लगा. भाई साहब ने भा भी 
से कहा, ' क्या तुम छक्‍का लगा 
सकती हो? 

भाभी बोलीं, "लगा नहीं 
सकती तो क्‍या हुआ, छक्कें छड़ा 
तो सकती हूं. 

सब हंसते हुए बिना कुछ 
बोले खाना खाने बैठ गए. 

-हरिश्चंद्र जैन 


रे स्तंभ के लिए अपने तथा 
अपने संबंधियों के अनुभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव 
पर 50 रुपए की पुस्तकें 
परस्कार में दी जाएंगी. अपने 


अनभव इस पते पर भेजें 
संपादकीय विभाग, सरिता 
ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली -0055. 


(| आंखों में बसे सपने साकार आपके: 
आपके हाथों में है उसका भविष्य. 


बाल उपहार वृद्धि निधि. 
आपके प्यार की तरह, 
ब्छ .- बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता ही जाए. 


कितना लाड़, कितना दुलार उसकी हर ज़रूरत के लिए, दिनभर का हर पल आप सुरक्षित बनाते हैं उसके लिए. क्‍य 
यही वह सही समय नहीं जब आप उसके भविष्य के बारे में भी सोचें ? आज, छोटी सी योजना बनाइए और उसे 
उज्जवल भविष्य का उपहार दीजिए. आप सोचते होंगे. केसे ? सीधी बात है. आपके लिए हमारे पास है-बाल उपहा 
वृद्धि निधि. जिसमें आप एक बार निवेश कीजिए या हर साल थोड़ी थोड़ी रकम जोड़ते जाइए. फिर आपके लाड़ल् 
के 2] वर्ष के होने तक निवेश को बढ़ता हुआ देखिए. जबकि आपका लाड़ला लखपति बन जाएगा. जरा सोचिए 
यह उपहार उसके कितने काम आएगा ? ऊंची शिक्षा के द्वार खुल जाएंगे. या अपने खुद के बिजनेस में काम आ' 
या अपना छोटा सा घर बनाने में सहायता पहुँचाएगा यह उपहार. ]8 साल 
के होने पर यदि वह चाहे तो साल में दो बार पैसा निकाल सकता है 

जबकि बकाया रकम उसके 2। वर्ष के होने तक बढ़ती जाएगी. बात 

उपहार वृद्धि निधि. एक दिन आपका लाड़ला आपके गुण गाएग 


हि भारतीय यूनिट ट्रस्ट 


ट 
आपके बेहतर कल के लिए 
॥ एटुग़ औः पिक्योरिते) ऐं किए एऐ मंधी पिवेशों ऐं जाजर-शेलिप 


7 होता है तथा सिक्योरिटेज बाज? को ए्णावित काने बाते तत्या ३ शक्तियों के अउ्या गरेम्नाओं के एन ( हो. में उतार-र्द्राव आ सकता है मोजेजीएफ व 
हए ऐं योजना कौ गुणक्ता, एस्की आगाणो संप्रावनाओं शं आए का छोतक रहीं है पिदेश काने मे एते आफ डॉक्यूपेंट पहने की कप करं 
प्रुख्य कार्यालय : बप्वई, आंचलिक कार्यालय : जीवन भारती, ।3वीं मंजिल टाबर-॥।, 424 , कनाट सर्कस, नई दिल्‍ली 000 शाणा कार्याए 
-4 नई दिल्‍ली : तेज बिल्डिंग, 8-बी. बहा इरशाह जफर मार्ग, फोन ; 338638, 339786. _) हम र : आनंद भवन, तीसरा तल, संसार चंद्र रोड एप 
326522. -.+ कानपुर : 6/79 ई, सिविल लाईनस, फोन : 3858. [.) लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, माल रोड, फोन : 4003 
- लखनऊ : रिजैंसी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, फोन : 23250। -) चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, सैक्टर 7-बी, फोन : 543683. () स्पा 
माल रोड, फोन ; 4203, .) आगरा : सी-ब्लाक, जीवन प्रकाश संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, फोन : 350554. [_] इलाहाबाद ४ यूनाईटेड टा 
53, लीडर रोड, फोन ; 53849. _) बाराणसी : पहला त नं, डी-58/20-१, भवानी माक्ट २ &क हे का 


* रथयात्रा, फोन : 63970. ) देहरादून : दूसरा तल, 5 
- यूटीआई संग्रहण केन्द्र फरीदाबाद : थो 64, नेहरू ग्राउन्ड, एनआईटी, फरीदाबाद-2+ 00। के ४ 
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' बिलकल सच है. सौ प्रतिशत ही व्यंग्य ७ मयंक सीतापर 
नहीं बल्कि डेढ़ सौ प्रतिशत सत्य है . कै 


मैं पत्नी का गुलाम हूं. मेरी जानकारी में 88. प्रतिशत जो इस गलामी को नकारते हैं, वे 

त्शत लोग अपनी पत्नी के गुलाम हैं. 2 विश्व के महानतम झूठे लोग हैं. उन में सत्य को 
स्वीकारने का न साहस है और न दम. मिथ्या 
अहम को सिर पर लादे घूमते हैं वे. 


गलाम प्रथा भले ही खत्म हो गई है लेकिन पत्नी की गलामी से 
छुटकारा नहीं है. अच्छेअच्छे उस की महत्ता । 
नहीं सकते; आतंकवादी; उग्रवादियों से छुटकारा मिल सकता' 
परत उत्त से नहीं; लेकिन हमारे गरु हमें ऐसा गूर 

बता गए कि पत्नी की गुलामी करते हुए भी हम परम सुखी 


मैं ही नहीं, बड़ेबड़े कप्तान, करनेल, 
जरनैल को भी पत्नी के सामने मूंछें झुकाते 
एवं गिड़गिड़ाते देखा गया है. तर्क शास्त्र में 
परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि सेना पर 
सेनापति शासन करता है. सेनापति की 
पत्नी सेनापति पर शासन करती है तो 
बताइए, सेना का वास्तविक कमांडर कौन 
है? मैं ने बिना झिझक लिख दिया कि 
सेनापति की पत्नी. आंतरिक परीक्षा थी. 
अत: पढ़ाने वाले प्राध्यापक ने पूछ ही लिया, 
“तुम तो सुयोग्य विद्यार्थी हो. गलत उत्तर 
क्यों लिख दिया? इस से तुम्हारे अंक कट 
गए. कक्षा में प्रथम आने से रह गए.'' 


१० हर वाणी में गर्वोक्ति भ्रर गई, “अंक 
प्राप्त हों या नहीं, कक्षा में प्रथम आऊं या न 
आऊं पर झूठ नहीं लिखंगा.'' 

“पर में ने तुम्हें पढ़ाया था कि असल 
कमांडर सेनापति होता है क्योंकि उस के 
हस्ताक्षर के बिना कोई आदेश लाग नहीं हो 
सकता है,'' प्राध्यापक महोदय बड़े सहज 
भाव से बोले 

'श्रीमान, में ने तर्क प्रस्तत किया 

सेनापति की पत्नी सेनाणति पर कमांड 
करती है तो उस के मनचाहे आदेश पर 
सेनापति को वैसे ही हस्ताक्षर करने पड़ 
सकते हैं जैसे सेनापति सेना पर करता है.'' 
प्राध्यापक महोदय के चेहरे पर 
हलकी मसकान आ गई, ''बात तो कछ ठीक 
लग रही है पर महत्त्व सेनापति के हस्ताक्षर 
का हे, उस की पत्नी के हस्ताक्षर का नहीं .'' 
उस का भी महत्त्व है श्रीमान, जो 
मनचाहे आदेश पर हस्ताक्षर करवा सकता 
है, उस की समझ उस से अधिक है जो 
हस्ताक्षर करता है. अब देखिए, प्रधानमंत्री 
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की मरजी चलती है और 
राष्ट्रपी को करने पड़ते हैं. करने 
या नहीं? 

"अब आप ही बताइए कि 
करने वाले का महत्त्व है या हस्ता 
करवाने वाले का? श्रीमानजी, अगर ७ 
को साध लो तो उस के अधिकारी पा 
मनचाहा आदेश करवा सकते 
न्यायाधीश से निर्णय बदलवा 
हस्ताक्षर करवा सकते हो.."'' ५ 

प्राध्यपक मुसकराए, तर्क! 
तुम्हारा सहज लग रहा है पर अविवा' 
होते हुए त्‌म यह कट सत्य कैसे जान प 
जिस का ज्ञान सिर्फ विवाहितों को ह 
है ? 8 


उप्नघर में रोज ही देखता हं. कल 
को 6 बजे आप के घर गया था. जो 
सनाई दिया, उस से दरवाजा खटख 
की हिम्मत न पड़ी, उलटे पांव लौट अ 
घोड़ी नहीं चढ़ा हूं पर बरातें तो देख 
बटलोई का एक चावल बता देता है कि 
पक गए या सब कच्चे हैं.” बहत 
सहजतापूर्ण मेरा उत्तर था. वह खिलरि 
उठे, “'बहत नालायक हो तम.' 
यह तो न जान पाया कि प्राध्य 
महोदय ने मेरी बात स्वीकारी या नह 
लगा कि उन पर कछ प्रभाव जरूर पड 
वह बेचारे कर भी क्‍या सकते थे. प 
घिसीपिटी बातें पढ़ाने के इतने आर्द 
चूके थे कि उन में मौलिक चितन का अ 
सा हो चका था 
मातृसत्तात्मक समाज में पति 
पतियों द्वारा पत्नी की गलामी य 
विवशता है पर पितसत्तात्मक समाज : 


शत 


नियमों ने पति को पत्नी का गुलाम 
कर रख दिया है. आप की पत्नी अकड़ 
कह दे कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे बाप से 

की लंबीचोड़ी रकम दे कर तम्हें 

कर दिया है तो बताइए, आप के पास 
ग उत्तर है. मैं जानता हूं कि कोई सटीक 
तर न होगा. लचर उत्तर सिवा 
स्यास्पद स्थिति बनाने के और कछ कर 
नहीं सकता. आप को मान लेना चाहिए 
विवाह के उपरांत आदमी अपनी पत्नी 
गुलाम ही नहीं अपितु जरखरीद गुलाम 
जाता है. 

ऐसे भी लोग हैं जिन के समाज में 
या के पिता को दानदहेज दिया जाता है. 
छत रकम ले कर ही वे कन्या ब्याहते हैं. 
प कहेंगे कि ऐसी स्थिति में पत्नी को 
खरीद गुलाम होना चाहिए. लेकिन ऐसी 
ँ्रति में भी पति को ही गुलामी करनी 
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पड़ती है. अगर पत्नी नाराज हो कर पिता 
के घर चली गई और पिता ने कछ मांग और 
कर दी तो वह क्‍या कर पाएगा? विवश हो 
कर पत्नी की गुलामी करना ही पसंद करेगा 
ताकि भारी तूफान से बच कर स्वस्थ 
गृहस्थ जीवन जी सके 


बा गुलामी करना और बात है 
डरना और बात. मैं गुलामी जरूर करता हूं 
पर डरता नहीं हूं. हां, अगर लिहाज करने 
को आप डरना कहते हैं तो मझे कोई 
आपत्ति नहीं है. कौन है जो अपने हाकिम 
और मालिक का लिहाज नहीं करता, जो 
नहीं करता उसे देरसवेर इस का फल 
भुगतना ही पड़ जाता है. 


सब्जी काटने बैठे तो उंगली काट ली, परिणाम 
यह हुआ कि अब कुछ नहीं करना पड़ता. 


साधना 


तुम मिले प्यार की कामना हो गई 
और जी लूं यही भावना हो गई, 
सामने आ गए पूजने मैं लगा 
जिंदगी की यही साधना हो गई. 
-शिवप्रसाद कमल' 


असल में शरीर से ले कर मस्तिष्क तक 
को तनावों से दूर रखने के लिए मेरे विवेक ने 
प्रारंभ से उन की गुलामी स्वीकार करने की 
सलाह दे डाली. मेरी उन के पिता पहंंच वाले 
नागरिक थे. और एक भाई नगर का प्रसिद्ध 
दादा था. कछ मिथ्या अहमवादी जवांमर्दों 
पर बीती हुई घटनाओं ने मुझे अपने विवेक 
की सलाह मानने पर विवश कर दिया वरना 
तनावों से ग्रस्त शरीर एवं मस्तिष्क लिए 
हुए न्यायालयों के चक्कर लगा रहा होता. 
हर पेशी के बाद देखता हूं कि जूते का 
तल्ला पौन इंच घट गया. अधिक अवकाश 
लेने के कारण कार्यालय से सेवामक्त हो 
जाता. 

व्यापारी होता तो प्रा व्यापार 
चौपट हो जाता. अब सस्रजी सिर पर 
हाथ फेर कर कहते हैं कि मेरा दामाद 
करोड़ों में एक है. मेरी बेटी का खयाल 
रखता है. दादा सरीखा साला लोगों से 
बतियाता है कि मेरे जीजा का कोई जवाब 
नहीं. जीजी का प्रा खयाल रखते हैं. अब 
आप ही बताइए, यह गुलामी स्खकर है या 
जवांमर्दी का ढोंग रचा कर जूते के तले 
घिसने वाली स्थिति. 


| ।() 


उस के बाद वह समय 
जब वह पूर्ण लोकसभा बन गई. 
सदस्य उन के अपने हो गए. बेटे 
बेटी भी उन की, दामाद भी उन 
सदन वही पारित करता है जो वह 
हैं. अगर कछ न करने की नौबत 
उन के आंसुओं की धार सदस्यों को ६ 
करने पर विवश कर देती है. मुझे 
राष्ट्रपात की तरह हस्ताक्षर करने 
जाते हैं. इस के अतिरिक्त कोई और 
तो मुझे अवश्य बताने की कृपा 

लोग जैसे दो टके की हांडी 
तो खूब ठोकबजा कर देख लेते हैं, वे 
हर कोई अपने लिए या आप की पत्री 
गुलाम खरीदता है. बाद में मूर्ख निकल 
तो कहना ही पड़ता है कि जब रकम र 
खरीदा है तो पड़ा रहने दो. दरवा- 
पहरा ही देगा. घर में घसते हए 
आवारा पशुओं को भगाएगा. जब मैं: 
के सामने स्वयं को मूर्ख साबित कर दिः 
मेरे सूख के दिन आ गए. 


ले अपने सूख के लिए ब॒द्धि से अलि 
समझौता करना ही पड़ा कि त्‌म चाहे 
रहो पर तुम्हें मूर्खता का जामा पहनः 
पड़ेगा. सुख कौन नहीं चाहता? अत 
भी इस ढोंग में मदद देने हेतु तैयार हो 

में ने श्रू से वैवाहिक जीवन में 
जताते हुए कहा कि तुम आटा गुंध < 
सब्जी काट लेता हूं. वह तैयार हो 
सब्जी काटने का चाक्‌ इतना भोथरा 
बेहूदा था कि कई बार गड़ाने पर उंगर 
काटना तो दूर निशान तक न बना ' 
लघ्‌शंका के बहाने बाथरूम गया 
उंगली पर चीरा बना लिया. रक्त 
होने लगा. 

सब्जी काटने के स्थान पर बैः 
चीखा, ''मेरी उंगली कट गई , जरारि 
और पट्टी दे जाना. खून रुक ही नह 
है. बेचारी फौरन दौड़ आई. सारा 
छोड़ कर रुई में डिटाल भर कर ल 
और पट्टी बांधी. दूसरे दिन सब्जी का: 
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पेशकश की तो भभक पड़ी कि जो काम 
करने की तमीज नहीं है, वह काम न करने 
दूंगी. जितनी देर तुम्हारे पट्टी बांधने में 
लगती है उतनी देर में में सब काम निबटा 
लूंगी. 

मुझे फरसत मिल गई. सब्जी खरीदने 
बाजार गया तो जानबझ कर सड़ीगली 
सब्जी का पता लगा कर ले आया और बड़े 
गर्व से फरमा दिया कि बड़ी सस्ती मिली. 
उस सब्जी को फेंक कर मुझे सब्जी खरीदने 
से फ्रसत दिला दी गई. इसी तरह हर कार्य 
में कछ ऐसी मूर्खताएं प्रदर्शित कीं कि मुझे 
उन कामों को करने से रोक दिया गया. 

उदाहरणस्वरूप आटा पिसाने गया 
तो उसी चक्‍की से पिसा लाया जो त्रंत 
कटवाई गई थी. राशन की दुकान पर गया 
तो फौरन लोट कर खुली होने पर भी बता 
दिया कि बंद है. वह स्वयं गई. सामान 
खरीद लाई और मुझ से जवाबतलब की कि 
दुकान तो खुली थी. मैं ने फौरन कह दिया 
कि जब मैं गया था तब बंद थी. अब खुल 
गई होगी. इन राशन की द॒कानों का कोई 
एतबार ही- कहां है. कब बंद होगी, कब 
खुलेगी. 


उ देखिए, उस चक्की वाले ने भी 
धोखा दिया. अगर बता दिया होता कि 
अभी कटवाया है तो मैं दूसरी चक्‍की से 
पिसवा लाता. पता नहीं, उन्होंने मेरी बात 


पर यकीन किया या नहीं पर " से 
कराना ही बंद कर दिया. है 

मुझे मांस खाने का बड़ा १ 
मेरी 'बो' को प्याजलहसन तक 
दूर, छूना तक गंवारा न था. एक 
सा बुखार आया तो में ने ऐसा हं 
किया कि जैसे मुझे अंतिम चरण का 
हो गया. डाक्टर साहब केवल 
थे मेरे साहित्यक गुरु भी थे.. 
गिड़गिड़ा कर विश्वास में ले लिया. 
झूठ बोलने की आदत न थी पर शशि 
लिए झूठ बोल ही दिया कि बहुत 
हो गए. जहरीला बुखार हो 
तुम्हारी सेवा से बच गए वरना में तो ८ 
नजर में ही निराश हो चका था. इन्हें 
का शोरवा ही पहले जैसा स्वस्थ बना स्‌ 
है अन्यथा रोग के दोबारा आक्रमण 
स्थिति गंभीर हो सकती है. द 

अब देखिए, कौन आका चाहता 7 
उस का गुलाम शीघ्र मर जाए? उस के: 
पिताजी की भरपूर कंजूसी से पैदा 
पैसा व्यर्थ हो जाए? शाम को कार्याल 
लौटा तो देखा कि मेरी 'बो' नाक पर 
ही आंचल की पट्टी कसे गोश्त भून रह 
जैसी जमादारिनें मैला उठाने के समय 
लेती हैं. 

धीरेधीरे स्थिति यह आ गई कि 
मुझे विश्व का सब से बड़ा नाकारा आ 
समझने लगी. ऐसा व्यक्ति जो किसी 


मृहब्बत करने वाले जोड़े गिरफ्तार 


मलेशिया की सरकार ने मुहब्बत करने वालों पर पाबंदी लगा कर उन के प्रति अपनी रजि 
जाहिर की है. उल्लेखनीय है कि यह पाबदी सिर्फ अविवाहित जोड़ों तक सीमित है. 
,_/20 किलोमीटर दूर पोर्ट डिकसन में ऐसे /4 बदनसीब जोड़ों को गिरफ्तार किया गया 
खलबल के आरोप में गिरफ्तार कआलालपर के ये जोड़े ।& से 30 वर्ष के बीच के हैं तथा इन्हें हो 
के कमरों, कारों और निर्जन स्थानों से पकड़ा गया है. 
खलबल के दायरे में गैर शादीशदा जोड़ों द्वारा एकद्सरे का हाथ थामने, चुंबन व आलिगन अ 


फिलहाल इन्हें 200 डालर की जमानत पर छोड़ा गया है लेकिन अभी अदालत में इन 
मकदमा चलाया जाएगा. अपराध साबित होने पर 200 डालर का जुर्माना या 2 साल की कैद या द 


ही सजाएं दी जा सकती हैं 


.... ओनिडा २१! जलसमाधि मुबारक! वैसे तो चुल्लुभर पानी ही काफी था। 

है तुम्हागा अकड़बाज़ चेहरा अब समंदर की गहराईयों में इस तरह गुम हो जायेगा कि बस,,. 

ब्रीर भी ढूंढ न पाएंगे | 

रें अहंकारी फुल-स्क्वेयर-ट्यूब में रिसते हुये नमकीन पानी के बुलबुले मेरे खयालों को झंकृत करेंगे | 

रे अछूते फीचरस, तुम्हारा खानदानी चेहरा, तुम्हारा ३०- चैनल प्री-सेट मेमोरी आज से भूल जायेंगे लोग । 


, कोई था जो शहर भर में ईर्ष्या की आग फैलाना चाहता था... पर अफसोस, 


गो पे बहुत सारा पानी फिर गया! 
रे 

शो 

ओलिडा २९ 


पड़ोसियों की जलन: आपकी शान: 
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के काबिल न हो. इस तरह मुझे हर काम से 
फरसत मिल गई. 


| दिन मैं ने पूछ ही लिया, ' आख़िर मैं 
क्या करू? कैसे तुम्हारी मदद किया करूँ? 

मेरी 'वो' ने आंखों को रंगमय किया, 
“सब्जी काटने बैठे, उंगली काट ली. चाय 
बनाने गए, हाथ जला लिए. आटा पिसाने 
गए, किड़किड़ा आटा पिसा लाए. सब्जी 
खरीदने गए, सड़ीगली सब्जी उठा लाए. 
राशन की दुकानवाला खुली होने पर भी 
तुम्हें देख कर बंद कर देता है. अब यही 
अच्छा है कि तुम कुछ भी न करो. आराम से 
बैठे रहो. मैं स्वयं सब कर लूंगी.'' 

परिणाम यह हुआ कि मुझे कुछ करना 
भी नहीं पड़ता और मेरे शौक भी पूरे हो 
जाते हैं. 

अंत में, मैं आप को बताना चाहंगा कि 
में सुखी ही नहीं ' अति सूखी हूं. आप भी 
होना चाहें तो मेरी राह पर चलें, अन्यथा 


लप लप करना ( जीभ )- ललचाना : मिठाई. 
देखते हो बच्तों कौ जीप लफ लप करने लगती है ० 
लपेट में आना पुसीबत में फंसना : हर तेताओं 


के आपसी झ्ाडे के कारण कई अफम्ए 


आप की इच्छा. मेरे श्रेद्धेय 
करने के बाद मर कर कहां गए यह € 
पता, पर जब तक जिए, 
सुखभोग का उपभोग करते रहे. 
आतंकवादियों से डरते थे, न उग्रवारति 
और न ही हत्यारों से. मगर उन के 
जम कर लिखा करते थे. हां, वह 
पत्नी से बेहद डरते थे. 

वह कहा करते थे कि आ 
उग्रवादी, आतंकवादी क्‍या कर पां 
नाराज हो कर गोली ही तो मार देंगे 
पत्नी की नाराजगी जीवनभर न, 
रहने देती है और न ही मरने देत॑ 
ऐसी स्थिति से बचने हेतु उस से डरते॥ 
आवश्यक है. सखी गृहस्थी निबाहनी, 
पत्नी से सदा ऐसा झूठ बोलते रहो दि 
पकड़ न पाए. ; 

ग्रुजी का उपदेश बड़ा सार्थक 
उसी के बल पर मेरी गृहस्थी के आगे; 
दुनिया का सुख भी तच्छ है. 


लेखक -डा. गंगा सहाय जार्घा 


पीपी से मंवीनि्प आदेश के पंगाने पर आदेश के 
साथ १2 रुपए अग्रिम भेजें तथा 
गक व्यय 9 रुपए अतिरिक्त * 


रह 


के का न स्वाद. 


इन्सटेंट में, नई सनराइज़ प्रीमियम. 
दाने-दाने में है कॉफी की भरपूर महक. बस कप में एक चम्मच कॉफ़ी 
डालिए और गरम पानी मिलाते ही आप पाने लगेंगे कॉफ़ी के जानदार स्वाद 
का एहसास. है 


व जज आराम से बैठकर लीजिए कॉफ़ो एक... 
का भरपूर आनंद. 


कॉफी के ख़ास पल 
नई सनराइज़ प्रीमियम के संग. 


> ४. 
हा] 
का 


८/्वन्र मैं #वक/ #वा २नब्एर 


मा&.5933.95 पाए 


.. के बाद हमारे यहां 
एक त्योहार मनाया जाता 
है जो 'घेघे एकादसी' कहलाता 
है. इस त्योहार के दिन शाम को 
लोहे के तार या कोई पतली छड़ी 
के एक सिरे पर मोटा कपड़ा 
लपेट कर उसे मिट्टी के तेल में 
भिगो कर तथा उसे जला कर 
अपने चारों ओर तेजी से घुमाया 
जाता है. 

हमारे यहां जब यह रस्म 
की जा रही थी तो लोहे के तार 
पर लिपटा जलता हुआ कपड़ा 
पास खड़े एक लड़के की पीठ पर 
जा गिरा जिस से उस की कमीज 


में आग लग गई और लड़के का 
बदन ब्री तरह झुलस गया. उसे 
ठीक होने में महीनों लग गए. 
“सुनील कमार गर्ग 
ञः 
; कं पड़ोस की एक वद्ध 
महिला शनिवार के दिन 
कोई भी लोहे की वस्तु घर में 
लाना अपशकन समझती हैं. 
एक बार उन का पत्र 
शनिवार को ही एक नई 
साइकिल खरीद लाया. इस पर 
उस की मां ने उसे खूब डांटा तथा 
कहा, "आज रात को इस 
साइकिल को बाहर ही खड़ी 
रखो, कल ही इसे तुम घर में ला 
सकते हो.'' 
मजबूरन साइकिल बाहर 


|6 


खड़ी करनी पड़ी. सुबह उठने पर 
मालूम हुआ कि साईकिल कोई ले 
गया. इस तरह बेवकफी के 
कारण उन्हें ,200 रुपए की 
साइकिल से हाथ धोना पड़ा. 
-राजकमल लेखराव 


जैः 

सी मान्यता है कि क्रीडा में 
लीन सांप के जोड़े पर अगर 
लाल रंग का कपड़ा फेंक दिया 
जाए और उस कपड़े को ले कर 
घर में रखा जाए तो उस परिवार 

में धनदौलत आती है. 
हमारे पड़ोसी ने भी जब 
अपने घर के पीछे के जंगलझाड़ 


बेड़ियां 


में सांप के जोड़े को वैसी स्थिति 
में देखा तो वह दौड़ कर घर आए 
और लाल कपड़ा ले कर शीघ्रता 
से सांप के जोड़े पर फेंक दिया. 
अपने आनंद में विध्न पड़ता देख 
सांप क्रोधित हो गया और हमारे 
पड़ोसी का पीछा कर उन के पैर 
में काट लिया. उन्हें त्रंत 
अस्पताल ले जाना पड़ा जहां 


बड़ी मुशकिल से उन की जान 
बची. -राजू कमार 'राजा' 


जो 
कि बीमारी के कारण मेरे 
एक परिचित के एक 
पैर को लकवा मार गया. बहत 
इलाज कराने के बाद भी लकवा 
ठीक नहीं हुआ. 
एक बार वह अपनी दुकान 


पर बैठा था तो एक साधु 
आया. साधु ने बताया कि 
पत्नी व उस की राशि भिन्न 
के कारण ही उस के पैर 
क॒प्रभाव हुआ है. बातों ही 
में उस ने कहा कि 3 यज्ञों 
उसे ठीक किया जा सकता है. 
परिचित के मातापिता भी < 
की बातों में आ गए. उन्होंने 
के कहे अनुसार यज्ञ की 
'श्रू कर दी. 

साधु ने हमारे 
और उस की पत्नी की सोने * 
अंगूठियां दूध से भरे एक 
में डाल दीं और 7-8 घंटे 


पूजा करता. जब वह बाह 
जाता तो घरवाले अंगूठी व 
जांच कर लेते. विश्वास जी 
कर वह साधु “जब एक दि 
बाहर गया तो लौटा ही नह 
दोनों अंगूठियां तथा |( 
रुपए भी, जो गीता की प्स्त 
के अंदर रखे थे, गायब थे. 
-घर्मपाल चौहान 
इस स्तंभ के लिए अपन तथा 
अपने संर्बोधयों के अनभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अन्‌ भव 
पर 50 रुपए की पस्तके 
प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने 
अनूभव इस पते पर भेजें 
संपादकीय विभाग, सरिता 


| शा आर्मी. 0 3, झंडेवाला एस्टेट, रार्न 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली - ] 0055 
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शारि 


बीस भागतीदौड़ती जिंदगी की तेज 
रै रफ्तार में हर कोई चकरधिन्नी सा 
म रहा है. किसी से भी मिलिए, मुसकरा 
र कहेगा, 'जरा व्यस्तता थी. व्यस्त 
गपारी विजेन की पत्नी महिमा को अपने 
ते से शिकायत है, इन्हें अपने कारोबार 
फरसत नहीं तो शादी करने की क्‍या 
रूरत थी. असीम की पत्नी हिना कहती 

"अब तो इन्हें बुढ़ापे में ही वक्‍त 


बर (प्रथम) 994 


: क कह च् 


लेख ७ कविता मालपाणी 


मिलेगा. 

इधर नौकरीपेशा मोहित की पत्नी 
भी बड़ी खफा हो कर कहती है, जी हां, 
दफ्तर से 6 बजे जो छूटते हैं तो रात बजे 
ही दोस्तों से पीछा छूटता है. 

एक छोटी सी बच्ची रिनी को अपने 
सामाजिक कार्यकर्ता पिता से शिकायत है 


| 


कि कितने ही दिन वह अपने पापा का चेहरा 
भी नहीं देख पाती क्योंकि पापा बड़े सवेरे 
ही घर से निकल पड़ते हैं और जब तक वह 
रात को लौटते हैं हम सो चुके होते हैं. 

डाक्टरों की पत्नियों से मिलो तो वे 
खिसिया कर कहेंगी, “मरीज... मरीज... 
मरीज, क्या कहेंगे ये मरीज. इन्होंने तो हमें 
ही मरीज बना दिया.” 

और वकीलों की पत्नियों की जबान 
पर तो मुवक्किलों की ही रट मिलेगी. एक 
श्रीमतीजी तो कहती हैं, दिल करता है मैं 
ही कोई केस ले कर मुवक्किल बन कर घंटों 
उन के सामने बैठ कर, अपनी तमाम 
समस्याएं उन्हें बताती जाऊं. 

हर पेशे से संबंधित पतियों की 
पत्नियों और परिवारजनों को गृहस्वामी से 


एक ही शिकायत है कि घर के लिए उन के / 


पास वक्‍त नहीं. जनाब, माना कि आज के 


भीतर खुदबखुद मिल जाएगी. 
बेशक आज हमारे यहां ः 
परिवार प्रथा दम तोड़ रही है. फि 
परिवार के नाम पर जो कुछ शेष रह | 
उसे अब भी वक्‍त है सहेज लें और ३ 
लिए गृहस्वामिनी को ही बड़े घैर्य 
सजगता के साथ खुशी के छोटेछोटे 
को सजाना और संवारना होगा. और 
ही यह कार्य संपन्न कर सकती है 
परिवार की भारतीय संस्कृति, ' 
मिली हमारी तहजीब और तमीज : 
उसी गौरव से हमारी हर पीढ़ी के है 
जीवित रह सके. । 
बेशक आधुनिक बनें, 
दृष्टिकोण अपनाएं लेकिन एक सच यह 
है कि पुराने विशाल वृक्ष पर, प॑ 
टहनियों पर उणगती हुई नई प्षा 
कितनी अच्छी लगती हैं. मुझे अब भी 


जिंदगी जीने के लिए है. क॒ढ़कुढ़ कर जीने के बजाय क्‍यों 
_ हंसबोल कर जिंदगी बिताई जाए. मगर यह तभी 
संभव है जब परिवार का हर सदस्य एकद्सरे का खयाल र 
है. एकद्सरे की भावनाओं का सम्मान करे. 
फिर जिंदगी में जो लुत्फ आएगा उसे आप भूल नहीं पाएं 


बदलते हुए परिवेश में मात्र रोजीरोटी के 
वास्ते नहीं बल्कि प्रतियोगिता में टिके रहने 
के लिए भी पति और पत्नी दोनों को संघर्ष 
करते रहना पड़ता है और ताउम्र यह संघर्ष 
कभी प्रकृति से, कभी परिस्थितियों से 
कभी (मं ीए से चलता ही रहता है... 
न इस का मतलब यह तो नहीं कि 
हम जीने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस 
अक की तासीर ही भूल जाएं. नहीं, कदापि 
रा सा मसकराएं, खिलखिलाएं 
और जीने के लिए जी कर देखें तो जिदगी के 
गमों का सारा बोझ दूसरों में बांटी ख्शी में 
बट कर आप के दिलोदिमाग को 


हलकाफ्लका कर छूमंतर हो जाएगा. और 
यह खुशी कहीं बाहर जा कर खोजने की 
जरूरत नहीं, आप को अपने ही परिवार के 
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है हम अलस्सबाह प्रे परिवार सहित: 
की ताजी हवा में सैर को जाया करते र 
भर पिताजी के प्रश्नों के उत्तर, प 
गणित के जबाब उछलतेकदते दिया व 

आज भी परिवार के हर सदस्य 
सात्विक संस्कार रचेबसे हैं. एक पारिव 
मित्र अब भी कहते हैं, ''लगता है 
सूरज यहीं से निकलता है,'' अपने परि 
अपनी संस्कृति से जड़े रह कर ही 
परिवार' को सहेजे रख सकते हैं. औ 
में स्नेह और सौहार्द की भीनी भीनी : 
हमेशा बरकरार रखने के लिए गहस्वा 
को चाहिए कि बह अपने प्रभत्व से ३ 
>ब को जीवित रखने की को 


हर घर में सुबह इकट्ठे नाशत् 
श 
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नियम रखें. और इन थोड़े से पलों को 
जीवंत, हास्य से भरप्र बनाए रखने के 
लिए कुछ हलकेफलके मनोरंजक वार्त्तालाप 
करें. बच्चों से चुटकले सुनें. उन से पहेलियां 
बझें, अखबार की सूर्खियां स्त्रियों, बच्चों 
को भी सुनाएं ताकि उन का सामान्य ज्ञान 
भी बढ़े और वे देश के सजग नागरिक भी 
बनें. अखबार के कार्ट्नों पर टीका करें. 
कोशिश करें कि हर चेहरा ताजा गुलाब 
सा खिला रहे ताकि परिवार के तमाम 
सदस्य प्रफल्लित और शांत मन से, 
नए आत्मविश्वास से भरे हुए कदम बाहर 
रखें. 

दोपहर का 
भोजन जरूरी नहीं 
किसब लोग साथसाथ 
ही करें लेकिन रात्रि 
का भोजन यथासंभव 
साथ ही लें. यह वह 
समय है जब सारे 
सदस्य अपनेअपने काम 
से फारिग हो कर 
थकेमांदे परिवार के 
ममत्व की गोद में रह: 
पलभर चैन से लेटने छः>ञ 
को व्याकल से लौटते 


हें 
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यद्यपि इस नए दौर में भावनाओं के 
लिए कोई जगह नहीं, फिर भी यह एक 
मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हर इनसान को 
जिंदगी में किसी न किसी पल में मनोबल 
की, प्रेरणा की, प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती 
है. और यह सब शक्ति और स्फरर्ति मिलती 
है उसे अपने परिवार से. 

तो रात्रि के भोजन पर एकत्रित हों. 
तब तक भोजन की श्रुआत न करें जब 
तक कि परिवार का छोटे से छोटा सदस्य 
भी वहां न पहंच जाए. और फिर अपनी 
परंपरा के अनुसार, शालीनता से सब से 
बड़े सदस्य व गृहस्वामी को हृदय से उचित 
आदर व स्थान दें और गहस्वामी भी 
समयानुसार उन सब से सहज, स्नेहपर्ण 
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हक १] 
डे 
कर 


संबंध रखें ताकि छोटेबड़े सभी ९ 
उन का आदर करें, न कि भयवश. ४४ 
के लिए रुकने पर जहां प्रत्येक स 
अपनी महत्ता का एहसास 
स्नेह की यह डोर कुछ और म 

और जब सब साथ मिल बैठ 
भोजन के साथ आपसी दुखसुख भी£ 
हैं. एकद्सरे के साथ अपनी समस्याए 
विचारते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल में 
का आदानप्रदान करते हैं. विच् 
मतभेद सवा भाविक है लेकिन सुख 
के तमाम क्षणों को वे साथसाथ ऊ' 
जिन से ये आत्मीय संबंध विकसित ढु 


# आय ४ ४८ जद अं 
2! । | नि ट 5 


न 


बच्चों के साथ बच्चा बनना जहां आप 
मानसिक संतृष्टि दिलाता है वहीं बच्चों का 
मनोबल बढ़ाता है. & 


आप सफल हो जाते हैं. 

आप चाहे जितने व्यस्त हों, प| 
के सदस्यों और पारिवारिक मित्रों 
के महत्त्वपूर्ण दिनों, सफलताओं पर « 
संगलकामना और आशीर्वाद देना + 
आप नहीं जानते, स्नेह से परिए 
छोटीछोटी सौगातें किसी के मनोब 
बढ़ाने में किस हद तक सहायक हो 
हैं. अगर आप व्यक्तिगत रूप से न भ॑ 
पाएं तो फोन या पत्र के द्वारा जरूर 
खुशी का इजहार करें. परिवार के र 


3७ 


3७ 


३३३३३ 


८ 


३३३४३ 


' 


2] 


२३२२ 


2 
424 
4 


२3333 


226%52 


| जी | 


76/890/99४ /१| 


ओर से। 


आ जाये। 
आसाम कम्पनी की 


एक घूँट में जान आ जाये। 


जान 
आसाम कम्पनी की ओर से एक और शानदार प्रस्तुति । 


घूँट में 


ड जम्बो - दुनिया की सर्वप्रथम चाय कम्पनी 


यह है कडक चाय, तन को जगाये, एक 


| 


को इस बात का एहसास हो जाएगा कि 
आप मौजूद न हो कर भी उन के करीब हैं. 
हां, विशेष अवसरों पर विशेष 
तरीके से शुभकामना दें. कहीं पढ़ा था, एक 
प्रसिद्ध परिवार में यह प्रथा थी कि जिस दिन 
परिवार के किसी सदस्य का जन्मदिन होता 
भोजन की मेज पर उस की करसी के सामने 
फलों के खूबसूरत गुलदस्तों के ढेर 
'शुभकामनाओं के साथ लग जाते. तब उस 
इनसान के लिए वाकई उस का जन्मदिन 
कितना खुशगवार और ताजा सा होगा. 
जन्मदिन के अलावा, अपने सभी 
त्योहार जैसे ईद, होली, दीवाली, बैसाखी, 
रक्षाबंधन इत्यादि अपने परिवार और 
पारिवारिक मित्रों के साथ बारीबारी से 
एकएक स्थान पर मनाने की योजना बनाएं. 
त्योहार हमेशा अपने पारंपरिक तरीके से 
ही मनाएं, आखिर युगोंयुगों तक हमें अपनी 
भारतीय परंपराओं को जीवित रखना है 
जो हमें हमारे प्रखों से विरासत में मिली 
हैं. यही वह वक्‍त है जब भाईबहलनों में, 
मित्रों में, अन्य रिश्तेदारों में स्नेह की डोर 
और अधिक मजबूत होगी अन्यथा यों तो 
किसी को, किसी के वास्ते वक्‍त ही कहां है? 
जब भी परिवार में मिल बैठें, एक 
सहज, सौम्य और आत्मीय सा माहौल 
बनाएं. अहं और प्रतिस्पर्धा की भावना, 
किसी को नीचा दिखाने की भावना परिवार 
के बीच न उपजने दें बल्कि खुले मन से, 
खुशी के पलों को सहेज लें, इन दिनों को 
यादगार दिन बना दें. संगीत के स्रों, हंसी 
की फलझड़ियों से सारा आंगन गलजार कर 
दें. गहस्वामिनी ध्यान रखे कि कहीं परिवार 
का कोई सदस्य अकेला, उदास न हो. 
ते अगर आप नोौकरीपेशा या व्यापारी 
हों तब भी हफ्ते में एक दिन और साल में ]5 
दिन का अवकाश परिवार के लिए स्रक्षित 
रखें, क्योंकि आप भी तो अपनी रोज री 
दिनचर्या के काम से ऊबे होंगे, थके होंगे 
और यह मनोवैज्ञानिक नियम है कि काम में 
स्फर्ति और बेहतरी के लिए इनसान को पन: 
तरोताजा होना सब से जरूरी है... 
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छुट्टियां अगर घर में मनानी 
मिलजुल कर हर काम में अपना, 
बटाएं और सामूहिक रूप से बढ 
और सीरियल टीवी पर देखें. फिर 
मिल कर हंसने में कैसा मजा है. 
की मधुर धुनों के साथ केरम, ता 
शतरंज की बिसात बिछाएं. १ 
स्फूर्ति बनाए रखने के लिए क॒छ देर ढ 
भोजन की मेज को ही टेबल टेनिस ब॑ 
बना लें. और अगर रात का वक्‍त & 
बैडमिंटन ले कर खड़े हो जाएं. 
एक सदस्य को 'रेफरी' करार दें. 

और यदि बाहर पिकनिक का ए् 
हो तो क्या कहने. पारिवारिक क्रिकेट | 
का मजा तो बस खेलने वाले ही बता 
हैं. पिकनिक को आपस में सहज # 
मनाएं. बहुत सारा बोझा ले कर चलने 
पिकनिक का मजा ही किरकिर 
जाएगा. ध्यान रखें, परिवार का हर < 
पिकनिक का आनंद ले. | 

और यदि आप शहर से बाहर 5 
मनाने जा रहे हों तो कोशिश कः 
मनोरंजन के साथ आप अपने देश की 7 
भौगोलिक, ऐतिहासिक घटनाओं से 
स्थलों के साथ जूड़ते जाएं. देखिएगा, 
बच्चों को इतिहास, भूगोल और वन 
विज्ञान किताबों से रट कर नहीं ' 
पड़ेगा. 

और अगर कहीं न जा सकें तो ' 
वाक एंड टाक' परिवार के साथ 
गजारने का बेहतरीन तरीका है. जब 
की चमकीली रातों में और गरमिय 
उमस भरी रातों में धीमेधीमे चलते 
हम शहर की सड़कों को नापते हैं काल 
दिन जैसे फिर लौट आते हैं. 

माहौल को ख्शगवार बनाने के 
परिवार में दोस्ताना ताल्‍लक बनाए 
के लिए इस बात की आदत डालें कि 
चाहे जिस भी उम्र के हों, बच्चों के 
बच्चे बन जाएं, बूढ़ों के साथ बूढ़े. ज 
वक्‍त मिले बच्चों को ऐतिहासिक 
स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां र 


श्े 
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नक्षत्र और तारों, रात और दिन और अन्य 
सभी विषयों से संबंधित अपना संचित 
ज्ञान मनोरंजक तरीके से धीरे धीरे उन्हें देते 
जाएं. इस से उन के जिज्ञास्‌ मस्तिष्क को 
खुराक भी मिलेगी और उन का सामान्य 
ज्ञान भी बढ़ेगा 

बच्चों की तरह घर के बडेबढ़ों को 
भी शिकायत होती है कि आजकल के 
लोगों के पास दादी, नानी के पास बैठने को 
वक्‍त नहीं. अपनी गप्पगोष्ठी में उन्हें भी 
'शामिल करें. उन से भी हंसीमजाक और 
मसखरी करें. यों भी जब पराने लोग 
किस्सागो की तरह अपने पराने किस्से और 
जीवनशैली का बखान करते हैं तो उसे 
सुनने में बड़ा लत्फ आता है. उन की बातों में 
रुचि ले कर तो देखें, उन के बढ़ापे की आधी 
बीमारी छुमंतर हो जाएगी. घंटों उन की 
गोद में लेट कर अपने बचपन को दोहराना रे 
एक सुखद एहसास है. किसी भी वक्‍त आप 
उन से अपने पसंदीदा व्यंजन की फरमाइश 
कर के तो देखें, उन के हाथों की बनी प्रेम में 
पणगी चीजों को खाने का जहां आप को मजा 
आएगा वहीं उन्हें भी अपनी ममता 
न्योछावर करने में जो सकन मिलेगा वह 
असीम होगा. यों भी घर में बडेबढों की 
उपस्थिति, हमारे सिरों पर उन के हाथ 


[24 


१७ अ व 
तनाव से भरी जिंदगी के कुछ पल परिवार के ६ 
संग मिलबैठ कर खशगवार बनाए जा सकते 


हैं. 


हमें एक मानसिक संबल प्रदान करते हैं. 

क्यों न इन चंद पलों को कछ इस तर 
से जीएं कि इन की यादें भी धूप में हमः 
लिए छांव बन कर आएं. यह जिंदगी : 
जैसे एक रेल यात्रा है. माना कि अपने अष् 
हिस्सों का बोझ हमें खद ही ढोना है मर 
हंसतेखेलते सफर कितना आसान हो जा; 
है. जिदगी है तो जीना है और जब जीना 
है तो भय और आशंंकाओं से नहीं बलि 
हर पल आशा और उत्साह के साथ जी 

अपने वास्ते तो सब जीते हैं, जरा स् 
के हो कर देखें, सब के लिए जी कर देः 
कितना सूकन है ऐसे जीने में. परिवार 
माने को सार्थक बना कर तो देखें. परिव 
में हर सदस्य का अपना एक मकाम है. < 
के खालीपन को कोई भी दसरा कभी ६ 
नहीं सकता. इसलिए जो भी पल जिंदगी 
आप के पास शेष हैं, स्नेह के धागों से ः 
कस कर जोड़ लें. घर के फलों को यो 
म्रझाने दें. अब भी वक्‍त है सहेज लें इन 


खशब्‌ को. ट्ट कर इन को यों न बिर 
जाने दें. 


जगणमण दीप जलें... 
“जशओ दीप स्प दीप जलाएं, 
रवुशियों व्हा स्योहार मनाएं. 
बचत्त राशियाँ दुगुनी क्हरव्ह, 
जीवन में स्वुशहाली लाएस॑ .? 


सुर न्यम्पत्ति घर आरु, बचत दुगुनी कर लाए 


स्च्टेट बैंक 
स्पेशल टर्म डिपॉज़िट योजना 


(फग०० [,९० 3970९0(।  58। 2330/94 ।॥।४ 


शीघ्र ही आपके परितचार 


मेँ आएंगे नए सदस्य 


# पक कि 
उनके लिए भी थोड़ी 


85 लीटर पर्फ़ेक्ट मैच रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम. बी ७0७0७ 
ज्यादा जगह. ज्यादा सुविधा. अनुकूल क़ीमत और अलग अलग 


में आपके तापमान के कारण 


ज़रूरतें भी छोटी टाई सर है आपके बच्चों को मिलेगा सही 
मांगे तयां और आइस क्रौम रख सकें. मर 

ही उनकी मांगें बढ़ मायनों में तरो - ताज़ा स्वास्थ्यकर 

ज़्यादा जगह का मतलब यह भी है 


| खाना. 
ह कि बाज़ार के चक्‍कर कम होंगे और 
सदस्यों के लिए कि और इसकी शॉक - प्रूफ बॉडी उन्हें 
हे अपने बडे हो रहे बच्चों के साथ संपूर् ) 

85 लीटर पर्फ़ेक्ट प्रदान करेगी, संपूर्ण सुरक्षा. 

कट बिताने के लिए आपको अधिक समय ह 
टिंग सिस्टम के साथ. कर 85 लीटर पर्फ़ैक्ट मैच बी पी एल 

; 

साधारण 65 लीटर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम. आज की 


पेक्षा 20 लीटर अधिक सुविधा और कल की 


[कि आप अपने बढ़ते आवश्यकताओं के लिए. 
आवश्यकताओं के आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक जिन्दगी कौ बदलती ज़रुरतों से 
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छह (88: | | ७ अलग - अलग 


. तापमान के ज्ञोन 
#- 8"0 फ्रीज़्र 
# भारतीय परिस्थितियों के 
अनुकूल बनाया गया कग्ग्रेसर 
० बेहतरीन पफ़ इन्स्युलेशन 


है, मज़बूतए बी एस... 
लाइनर | 


# एडजस्टेबल शेल्फ़ | 
9 रस्ट -प्रूफ़ 
० खूबसूरत फ्लैट - 

बैक डिज़ाइन, 


॥9॥0५/४५४॥७| 887 /439/94 


है 


गऐोेशनी 


व्यंग्य ७ रेणका पालित 


ए क मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म क्र 
लेना भी किसी सजा से कम नहीं है. ु जे 
में तो क्या, मेरे दादाजी या पिताजी ने भी 
कभी धर्म ग्रंथों में ड्ब कर अध्ययन नहीं 
किया. धर्म का सार क्या है? गीता का 
रहस्य क्या है? उपनिषद के कठिन श्लोकों 


है? यह सब जानने की कभी 
की. दालरोटी की व्यवस्था कैसे 

में वक्‍त गजार दिया. 
दादी की परिपाटी पर चल 
भी पर्वत्योहार के मौके पर गलत 
गा से युक्त, बगैर समझे रामायण 
| बांचती रहतीं. बाकी के दिनों 
प्रण और गीता जैसे ग्रंथों को वह 
बड़े में लपेट कर पजा के आले पर 
', पर अज्ञानता या अर्दज्ञान मनष्य 
क्भी कैसी परेशानी में डाल देता 
त दीवाली के दिन हमें पता चली. 
स्‍सा इस तरह है कि सस्ते में जमीन 
कारण हमारे दादाजी ने शहर से 
किनारे थोड़ी जमीन मकान बनाने 
घ्रीदी थी. अब दादाजी तो मात्र 
रीदने के कारण गुजर गए और 


पिताजी दोमं॑जिला मकान बनाने के कारण 
साधारण स॒विधाओं से भी वंचित रह कर 
चल बसे. एक स्कूल अध्यापक (आज के 
जमाने में नहीं) अपनी कमाई से मकान भी 
बनवा ले और टानिक और फल भी खा ले 
यह प्राने जमाने में संभव नहीं था 


दा पदादा की किल्लत भरी जिंदगी से 
सीख ले कर मैं ने फौरन से पेश्तर मकान के 
निचले हिस्से को भाड़े पर उठा दिया. 
हालांकि नाली के बहाव और बच्चों की 
तादाद के कारण अकसर मेरे घर का आंगन 
महिला सैनिकों की वजह से हल्दी घाटी का 
मैदान बन जाता था, पर महीने के अंत में 
पत्रपुष्पों की सरसराहट सारे वैमनस्य भुला 
देती. 

एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि 


“न 


हमारे पड़ोस में अंगरेज दंपती आ कर रहने लगे * 

के बीच हमारा रुतबा बढ़ गया. पड़ोलियों की 

हम भी दीवाली वाले दिन उन को मिलने पहंच गए 

दीवाली का महत्व बताने. लेकिन अंगरेज 

हम से गणेशजी के मोटे होने का कारण पूछा तो हम 
खाने चित हो गए. 


पूछिए मत, देश के सारे शहर और कसबों 
की तरह हमारे कसबानुमा शहर में भी 
चेचक उन्मूलन के लिए डाक्टर आए थे. मेरे 
घर में कोई भी चेचक से पीड़ित नहीं था. 
पर हर्ष की बात यह थी कि हमारे शहर में 
आने वाले डाक्टर अमेरिकी थे और उस से 
भी ज्यादा खुशी की बात यह थी कि गंगा 
किनारे अवस्थित होने की वजह से उन्होंने 
मेरे मकान के ऊपरी हिस्से को रहने के लिए 
पसंद किया था. 

अब बेटी के लिए मनपसंद वर पा 
जाने से जैसे व्यक्ति प्रफल्लित हो उठता है 
और शादी के लिए कर्ज लेने में भी आनंद 
का अनुभव करता है, वैसे ही गोरी चमड़ी 
वाले किराएदार को पा कर मैं अत्यधिक 
प्रसन्न हो उठा. बिना किसी कष्ट का अनुभव 
किए अपने बीवीबच्चों और सामान के, 
दूसरे ही दिन अपनी गृहस्थी नीचे जमा ली. 

'क्या फर्क पड़ता है... जैसा ऊपर, 
वैसा ही नीचे?' मैं ने अपने मन के साथसाथ 
बीवीबच्चों को भी तसल्ली दी. 


अ मेरिकी किराएदार बसाए जाने की 
वजह से मैं महल्ले के लोगों के मध्य ईर्ष्या का 
कारण बन गया. दूसरी तरफ शहर में 
अपना रुतबा भी बढ़ गया. कई लोग मुझ से 
दोस्ती गांठने को बेकरार थे. 

डाक्टर साहब का नाम था जान, बेटे 
का जांडी और पत्नी का रोजलिन, जिसे वह 
बेहद प्यार से 'रोजी' कह कर पुकारते थे. 

एक दिन जब ऊपरी माले पर प्यार 
सावनभादों की तरह बरस रहा था, तब 
मुझे भी अपनी जवानी के चंद घंटों की याद 
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देगती दे। 


ताजा हो आई. मैं भी झिझकते ह 
प्यार का इजहार करने की कोशि 
लगा. पर पत्नी वह शिलाखंड थी, 
प्यार का पानी तनिक भी न 
उस पर घास उगने की गंजाइश 
थी. जब भी कोशिश करता, 
बच्चों की बढ़ रही उम्र और रिटट 
चुके बालों की ओर संकेत कर दे' 
ऐसे पत्थर से कोई क्या दिल लग 
मसोस कर रह जाता. रोजलिन की 
का मैं मन ही मन कायल हो गया 5 


जा न और रोजलिन को बेर्डा 
दिलचस्पी थी. उन दिलों ठंड की २ 
थी, इसलिए खेल जमने लगा था. : 
कर पड़ोसियों ने तरहतरह से सहाः 
सहयोग करने के प्रस्ताव मेरे सम 
शाम के 7 बजते ही हमा 
महलला गुलजार हो उठता. जब : 
जान और रोजलिन के बीच चल रह 
तब महिलाओं सहित दर्शकों की 
खासी भीड़ मैदान. के इर्दगिर्द, छज् 
छतों पर एकत्र हो जाती. बच्चे < 
बड़े भी दूर गिरे 'शटल काक' को 
जो खुशी महसूस करते थे, वह 
आंखों की चमक और म्‌सकराती 
पंक्तियां व्यक्त कर देती थीं. 
कभी जान साहब अनूपस्थित 
रोजलिन का साथ देने के लिए + 
और अधेड़ों में होड़ सी मच जा 
बाजी उसी के हाथ लगती, ज॑ 
खिलाड़ी होता था. जो रोजलिन व 
( शेष पृष्ठ 2!4 पर ) 
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भ्राभी का नाम था सूर्यबाला और मेरा 
सूर्यकांत. इस प्रकार वह मेरी 

हमनाम थीं. के 
हनीमून से लौटने के बाद जब सुबह. ब्् 
...._ चाय के साथ उन्होंने हैलो, हमनाम' कह ; 
...._ कर मेरा अभिवादन किया तो मुझे बेहद 
..._ अच्छा लगा. अलसाए से मेरे उस 
.. घर में भाभी एक सुगंधित 
.. झोंका बन कर आई थीं. यह एक 
..._ संयोग ही था कि हम दोनों की 
जन्मतिथि भी एक ही थी. 

पहले घर में बड़े भैया, मां 
तथा बाबूजी यानी हम 4 ही 


हर 


/ 0 


पशाला से ज्य 
झते. मैले क 
ल देना, 


की मेज पर मुंह 
बिसूर कर बैठ गए, 
<ः आज दोपहर को 


१५ 
खा 


भाभी हैरान थीं 
॥ क्‍योंकि खुद चख कर 
ही वह खाना डब्बे में 
रखती थीं. फिर क्या" 


लगा. अपराधभाव से 
भाभी का चेहरा उतर 
गया. 

( तब बाबूजी ने 
है $ चप्पी तोड़ी, आज 
कोई चिट नहीं 
निकली. 
फिर तो सब 
खूब ही हंसे थे. सुनते 
ही भाभी का चेहरा 
खिल उठा था. 
लने लगी थी. हमारी मुखर आव- भाभी सदा हंसतीखिलखिलाती सब 
कताओं का भाभी मूक उत्तर देती, काम निबटाती रहतीं और भैया बिना 
ल चिट लिख कर. मैं ही सब से ज्यादा कसी प्रयास के सपूत की पदवी दर पदवी 
ड्रैल था. मेरे कमरे में लिखा मिलता, पाते चले गए. बहू अच्छी हो तो उस का 
या मैले कपड़े थैले में छोड़िए''गीजर . सारा श्रेय बेटे को जाता है कि बीवी को 
करते जाइए!'रात को 9बजे भोजन पर पहले दिन से ही कस कर रखा है. 


श्य मिलें! आदिआदि. भैया के लिए पढ़नेलिखने में मैं बहुत तेज था. पास 
ग चिट होती, 'जाने से पहले रसोई में. होता मैं लेकिन गर्व से सीना चौड़ा होता 
' जाइए. जैया का, 'देखना मां, यह इस बार बैंक की 


कई बार मैं हाथ से प्रश्नचिहन बना. परीक्षा में भी निकल जाएगा. फिर इंटरव्यू 
खड़ा हो जाता. जिस के उत्तर में मेरे. में तो उस की शक्ल देख कर ही वह इसे चुन 
लेसलोने भैया केवल मुसकरा देते. मां लेंगे. 
" बाबूजी तो भाभी से सदा ही प्रसन्न सचम्‌च ऐसा ही हुआ था. जिस दिन 
[. बाबूजी को रक्तचाप की शिकायत नियुक्तिपत्र आया, भाभी चुपचाप बाजार 
गर थी. भाभी उन की जेब में दवाई से मिठाई ले आई थीं. खाने की पेज पर जब 
बीं, चिट के साथ, बाबूजी रायते में. उन्होंने सब के मंह में मिठाई ठंस कर पत्र 
४ मत डालिए और यह गुलाबी गोली. दिखाया तो सब कितने प्रसन्‍न हए थे. 
)्जे खा लीजिए. उन्हीं दिनों भाभी ने मेरे लिए बीवी 
'एक दिन बाबूजी ने खूब हंसाया. खाने ढूंढ़ने की घोषणा की थी. सब सहमत भी 
” (प्रथम श्रम 33 


थे. लड़का बैंक अफसर हो तो रिश्तों की 
कमी नहीं रहती. मुझे बैंक मैनेजर ने ही 
पसंद कर लिया था, अपनी साली के लिए. 

रविवार को सुबह ही वे लोग हमारे 
घर आए थे. मैं अभी सो रहा था. भाभी का 
मधुर व्यवहार और प्रेम से पेश की गई 
चाय के वे इतने कायल हो गए कि हां बोल 
कर ही उठे. भाभी की पसंद सब की पसंद. 
लड़की मंजूर हो गई. इस तरह मेरा भी 
ब्याह हो गया. 

'शो भा एम.एससी. थी. पब्लिक स्कूल 
में गणित पढ़ाती थी. देखने में चुस्त एवं 
आकर्षक लगती थी. पर मेरे परिवार से वह 
सामंजस्य नहीं बैठा पाई थी. वह इतना ही 
जानती थी कि एक और एक मिल कर 2 
होते हैं.एक और एक व भी हो सकते हैं, 
ऐसा उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था. 

भाभी से तो वह अकारण ही नाराज 
रहती. कभी उसे सकल से लौटने में देर हो 
जाती तो भाभी पूछ बैठतीं, “शोभा, क्‍या 
बात है, आज बहुत देर लगा दी?” 

इसी बात को ले कर शोभा रात को 
मुझ से शिकायतें करती, ''तुम्हारी भाभी 
व्यक्तिगत बातों में हस्तक्षेप बहुत करती 
हैं,/ या फिर, "मां, भाभी को ज्यादा 
५५३४ हैं. भाभी मुझ पर एहसान लादती 


सूर्यबाला अपने देवर सूर्यकांत 
को हमनाम मानती 
थी. अपने परिवार की खुशी 
ही उस के जीवन का 
ध्येय था. कितु एक अनहोनी 
ने उसे सूर्यकांत 
की पत्नी बनने पर बाध्य कर 
दिया. ऐसी नाजक 
स्थिति में भी क्या वह अपना 
कर्तव्य निभा पाई? 
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मैं उसे भरसक समझाने की चेष्टा 
करता परंतु छिद्रान्वेषण उस की आदत थी. ' 


प्र दी पर भाभी ने मुझे एक हजार 
रूपया अलग से दिया था ताकि मैं उन की 
ओर से शो भा को अच्छी सी साड़ी खरीद दूं. 
लेकिन शोभा इसी बात पर उलझ गई कि 
भाभी के पास इतना पैसा कहां से आया? 

मुझे भी तैश आ गया, ' भैया भी तो 
कमाते हैं. करोलबाग में दुकान होना 
हंसीखेल है क्या? ' 

साड़ी तो में ने खरीद दी थी पर शो भा 
का क॒प्पे सा फूला चेहरा देख कर मां 
कछकछ समझ गई थीं. उस दिन शोभा 
उखड़ीउखड़ी सी रही. 

मेरी स्थिति अजीब थी. पत्नी मुझे 
अपनी ओर घसीट रही थी जबकि 
मातापिता इसे मेरी कमजोरी बता रहे थे. 
में भैया से पूछता, “ भैया, त्‌म ने पहली रात 
क्या 'मंत्र' फंका था, जो तुम्हें बाला जैसी 
पत्नी मिलीं? में कहां गलत हो गया?'' 

मां मुझे ही डांट देती, 'श्रूश्रू में 
ऐसा ही होता है. बच्चा हो जाएगा, तब 
ठीक हो जाएगी." 

पर ऐसा कहां हुआ था. भाभी तो मां 
के साथ ही अस्पताल जाती थीं. नानू हुआ 
तो तभी हमें पता चला कि समय कितनी 
जल्‍दी बीत गया है. पर शोभा चाहती कि 
में ही छट्टी ले कर उस के साथ चलूं. खाने की 
मेज पर याद दिलाती, "कल अस्पताल 
चलना है. ' 

में विषय बदलता तो वह ब्रा मान 
जाती, ' इस घर में मेरी किसी को परवाह 
नहीं हे; 8 

मां ने एक दिन मुझे अलग से समझाया 
था, 'देख सूरज, तेरा कोई दोष नहीं है. 
परंतु शोभा का मन पूछ ले ताकि दोनों 
भाइयों का प्यार हमेशा बना रहे. बाला 
कुछ कहती नहीं, यह उस की महानता है. तू 
अलग रह ले... इसी में सब की भलाई है.'' 

शोभा मुझ से प्यार न करती हो, ऐसी 
बात नहीं थी परंतु वह मुझ पर एकाधिकार 


शरिता 


। संयुक्त परिवार में एकद्सरे का 
उसे नहीं आया. समझौता उस 
नहीं था. झुकना उस की आदत न 
| की भावनाओं को चोट पहुंचा 
अजीब सा आनंद मिलता था. 


भी की और मेरी जन्मतिथि भी एक 
दोनों का एक ही केक बनता था. उस 


प्र 


बाला प्रकट हुईं और पैयकात से 
7 रोने लगीं. 


'मनाम लिखवाता था. इस बात का 
ने शोभा से एक सप्ताह पहले ही 
ग़्ा था. परंत वह स्वयं ही केक बनवा 
गैर उस पर केवल मेरा नाम ही 
या. जन्मदिन तो बीत गया पर 
ई-ैं दरार पड़ गई. भाभी ने मुझे 
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हमनाम कहना छोड़ दिया पर ऊपर से क भी 
नाराजगी जाहिर नहीं होने दी. 
परिणाम वही हुआ जो शो भा चाहती 
थी. मुझे अलग घर लेना पड़ा. शोभा ने ही 
सकल के पास फ्लैट ले लिया था. घर अच्छा 
था पर मुझे सब सूनासूना लगता था. मेरी 
सास अकसर आने लगी थीं और 4 सालियों 
में से किसी न किसी की झलक अकसर दिख 
ही जाती थी. 
जब मुनमुन हुई तब 
मां शोभा को अस्पताल 
से सीधा अपने घर ले 
जाना चाहती थीं पर वह 
कोई न कोई बहाना बना 
कर टाल गई. मां, बाबूजी, 
भैया तथा भाभी हेरों 
- उपहार ले कर आए थे. 
है धीरेधीरे मुझ में 
.. थोड़ा परिवर्तन आया. में 
बच्ची की ओर आकृष्ट 
होने लगा. मैं अपनेआप 
को नए वातावरण में 
ढालने की कोशिश कर 
३ रहा था. अब मांबाबूजी 
९. की कम याद आती थी. 
बैंक में भी बेहद व्यस्त 
रहता था. क॒छ दिनों तक 
उन से संपर्क नहीं हो 
पाया 
2 0 आक एक दिन आफिस 
४ 5. पहुंचा तो मेरा सहयोगी 
(7 ४ 5 विनोदबोला, यार सूरज 
तेरे घर में कौन बीमार 


है ( 0 

मैं कुछ जानता तभी तो बताता. मैं ने 
अनभिज्ञता जताई 

"यार, मैं ने आज अस्पताल में तेरी 
भाभी को लाइन में खड़े देखा. बाद में उन्हें 
आपरेशन के लिए पैसे भी जमा करवाते 
देखा था. 

मैं हककाबक्का रह गया. थोड़ी देर 
की छट्टी ले कर घर भागा. 


85 


बात सच थी. पिछले कछ दिनों से 
भैया को सिर में भयंकर दर्द होने लगा था. 
भाभी रात को उठ कर चाय के साथ गोली 
दे देती थीं. लेकिन जब दर्द असहनीय हो 
गया तो डाक्टर से सलाह ली गई 


डा ६ क्‍्टर के कहे अनुसार कई परीक्षण 
करवाए. अंत में पता चला कि सिर के 
पिछले भाग में मटर बराबर मांस का 
उभार है. आपरेशन की सलाह दी थी और 
88 था कि अधरंग होने का भी खतरा 
मझे यह दख था कि मझे पहले क्‍यों 
नहीं बताया गया 
तुझे हम बलाएं तो तेरी पत्नी ब्रा 
मानती है. बाला कहती थी कि अपनी 
मसीबत हम दूसरों पर क्‍यों डालें?'' 
अब में दूसरा हो गया,'' कहते हए मैं 
सचमच रो पड़ा 
तू दूसरा न होता तो यहां से जाता? 
चंदू तेरे गम में बीमार हो गया. उसे कछ हो 
गया तो हम तो जीतेजी मर जाएंगे,'' मां 
बिफर पडी थीं 
मुझे गले में कछ अटकता सा लगा. 
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सीधा अस्पताल भागा. दूसरे दिन भैया का 
आपरेशन होना था. मझे देख वह रो पड़े, 
'टज्रेट. जब से त चला गया, मुझे कुछ 
अच्छा नहीं लगता. यार, सब को संभाल 
लेना, मैं तो बेकार हो गया हूं. 

भाभी ने नजरें घमा ली थीं. पता नहीं 
उन में क्‍या था? गस्सा, उलाहना या 
अपनापन, जो भी था, मैं सब सहने को 
तैयार था... 

जैया का आपरेशन सफल हो गया 
था. उन के पास बैठे रहना मुझे बहुत अच्छा 
लगता था. खाना खाने बैठता तो लगता, 
जैया बला रहे हैं. खाना वहीं रह जाता. मेरी 
दाढ़ी बढ़ गई थी 

दोस्त कहते, “लगता है नहीं 
तम ही बीमार हो. 

0-4 दिन बाद भैया को 
से छट्टी मिल गई थी. सप्ताह भर तक 
को रोज अस्पताल सिकाई के लिए भी 
जाता रहा. शोभा भी एकदो बार 
पूछने आई थी. 


१ महीने बाद भैया को स्वस्थ दशा 
दुकान पर छोड़ कर मैं बैंक गया 
साथियों ने बधाई दी थी. सब ने प्रशंसा 
खूब की थी. तब क्या पता था कि भैया 
को आवाज दे आए हैं. 

मैं बराबर फोन पर भैया का 
पूछता रहता था. कभीकभी स्वयं भी 
कर देख आता और आश्वस्त हो जाता 
घर वालों ने मुझे माफ कर दिया है. 

2 महीने ठीक तरह निकल गए. 
वही समस्या शरू हो गई. सख्त 
और बेचैनी. डाक्टर ने फिर से आपरे१ 
बताया था. मांस का लोथड़ा फिर बढ़ 
था. परंत्‌ इस बार डाक्टर ने 
आश्वासन नहीं दिया था. भैया 
आपरेशन को तैयार नहीं हए 

फिर सिलसिला श्रू हआ दवा 
का. कोई विशेषज्ञ नहीं छोड़ा था हम ने. 
बार बाबूजी भी डोल गए थे. उन से 
कारोबार संभालना कठिन था.परेशान 


शा 


न्‍ करती रहतीं. भाभी सब को 
देतीं पर उन की आंखें स्पष्ट कहती 
बेहद चितित हैं 

अब मझे एक ही धन थी कि मझे कपत 
है. शोभा से कह दिया था 
जानो, तुम्हारा काम. मैं ने लंबी छट्ठी 
थी. दिन को बाबजी के साथ दकान 
और रात को भैया की देख भाल 


लगभग 6 माह बाद भैया का देहांत 
बाबजी ब॒त बन गए मां ने अपने 
डाले और भाभी तो जैसे जीतेजी 


र्ड, 


7 तरफ थी मेरी पत्नी व बच्ची तथा 
* तरफ था, 4 लोगों का अपना 
7 र. लगता था, बाबजी रातोंरात 20 
बढ़े हो गए हैं. भाभी सब का खयाल 
| थीं. नान मझ से चिपट जाता तो जब 
सो न जाता, अलग ही न होता 
घार, घरपरिवार सब दांव पर लग 


, केवल एक व्यक्ति के चले जाने से. 


की क्षतिर्पू्ति कर 
/ था तो केवल मैं. 
बैंक मैनेजर ने ही 
या था, नौकरी | 
व्यापार संभालो. | 
से आधी दुकान । * 
गी भाभी की है. 
कामनट्टचुका 
हैं वहां न पा कर के 
_म्हारी भाभी के... 
सेबहकाने आगए | 
क्या करोगे? सब | 
वेष्य दांव पर लग|। 
[. शोभा को मना 
पस ले आओ... 
का मलहम सब 


र देगा | 287 ल्‍ हद 8 या 
' ने ऐसा ही किया “(पक्ष का काम तो बोलना ही है. वह शानवार फार्म हाउस तो मैं ने 
[भा को लेने गया /क्रसानों में पार्टी का प्रभाव बढ़ने के लिए बनवाया है... 


आने को राजी कक 
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नहीं हुई. मैं ने सोचा था, भाभी की दयनीय 
दशा देख कर स्वतः पिघल जाएगी. रात 
को घर जाता तो शोभा सो चकी होती 
सुबह मेरे उठने से पहले वह सकल चली 
जाती 

मां और बाबूजी क॒छ संभल गए थे. 
भाभी भी परिस्थितियों से समझौता कर 
रही थीं. 

पर शोभा ने हठ नहीं छोड़ा. मैं 

जाता तो बेहद कड़वा बोलती, '' अब भाभी 
के लिए जीवन भर वहीं जमे रहने का इरादा 


है ? 8५ 

समझदारी की बात करो शोभा 
उस घर में मेरे बूढ़े मातापिता भी हैं. नान्‌ 
मेरे भैया की निशानी है. उसे बड़ा करने में 
मेरी मदद करो. मुझे परिवार व समाज की 
नजरों में मत गिराओ,' मैं सचम॒च 
गिड़गिड़ाया था. 

“भाभी को जीने लायक बना दो. बात 
पुरानी हो जाएगी तो हम उन का पुनर्विवाह 
कर देंगे. बच्चा हम गोद ले लेंगे. यहां रहंगा 
तो तुम्हारी अपेक्षाएं बढ़ेंगी. वहां हम 
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एकद्सरे को सहारा देंगे. चलो, लौट चलें, 
मैँ ने सचमच उस के पैरों को पकड़ लिया 
था. ''मैं भी तो तम्हारे कहने पर घर छोड़ 
कर तम्हारे पीछे चला आया था. अब तुम 
मेरे पीछेषीछझे चली आओ, फिर उस की 
पीठ थपथपा कर काम पर चला गया था 
सोचा था, ठंडे मन से सोचने पर उसे 
मेरी बात में वजन लगेगा. अपने अनुभव 
और ज्ञान से वह भाभी में आत्मविश्वास 
चैदा करेगी. मेरे उस घर में फिर चहलपहल 
हो जाएगी. दोनों बच्चों का समवेत हास्य 
मां और बाबजी को हमारे बचपन की याद 
दिलाएगा. उदासी स्वतः कम हो जाएगी 


। ल. गभग एक महीने बाद रजिस्टर्ड 
लिफाफा मिला था, तलाक का नोटिस था. 
इलजाम? ' भाभी के चक्‍कर में है अतः में 
साथ नहीं रह सकती. 


विश्वास 


मनष्य उसी काम को ठीक तरह से कर 

$ सकता है, उसी में सफल हो सकता है, जिस 5 
४ की सिद्धि में उस का सच्चा विश्वास है. ६ 
; -स्वेट मार्डेन ६ 


#७०७०७७७०७७७७०७७ 
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खत में ने छिपा लिया था पर मां की 
अनुभवी आंखें क॒छ भांप गई थीं. पत्र पढ़ 
कर मझे क्रोध नहीं आया. तलाक चाहने 
वाले दंपती अकसर ऐसे ही झठे आरोप 
एकदूसरे पर लगाते हैं जिस से प्रेम और 
विश्वास बिखर जाता है. लाभ पहंचता है 
केवल वकीलों को 

में नेइस इलजाम का खंडन नहीं किया 
क्योंकि मेरे अंदर का विश्वास टट कर 
बिखर गया था. मन के कोने में सिमटी 
कोमल भावनाएं मर गई थीं. सफाई पेश 
करने के प्रयास में तर्कोबितर्कों से उपजा 
कीचड़ मेरे प्रे खानदान को बदनाम कर 
सकता था. में ने चुपके से हस्ताक्षर कर 
दिए, 

मां मेरा दूसरा विवाह करना चाहती 
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थीं. परंत बाब॒जी को न जाने क्या सूझी वह 
मां को अंदर ले गए. फिर काफी मंत्रणा के 
बाद कोई फैसला हआ था. बाबूजी ने भाभी 
के भाइयों को बला भेजा था. उन के सामने 
जो बात हई, उस से मैं सकते में आ गया 

बाबजी चाहते थे कि मैं भाभी से 
ब्याह कर लं. किसी को कोई एतराज नहीं 
था. होता भी क्‍यों? यह हमारा एकदम 
निजी एवं घरेलू मामला था 

रात को में सोने के तैयारी कर रहा 
था. सहसा भाभी कहीं से प्रकट हो गई. वह 
आते ही मझ से लिपट कर रोने लगीं 

"क्या हआ? में हैरान था, यदि 
आप को यह फैसला मंजर नहीं तो ल्‍ 
समय है. यह तो केवल एक सझाव था. में 
वैसे भी नानू और आप का जीवन भर 
करूंगा. भैया की यह अंतिम इच्छा थी. 

''हमनास, सच कहना, क्‍या तुम 
कभी इस रिश्ते की कल्पना की थी? 
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अपने सिर 
रख लिया. 

"नहीं, मैं ने कभी सपने में भी आप 
इस दृष्टि से नहीं देखा. पर अब शोभा 
लौटे तो मैं क्या करू? '' में जोर से रोने 
था. 


सौ पैरों की आहट सीढ़ियों पर 
दी तो हम दोनों चौंके. सोचा, जरूर वह 
दोनों को कछ समझाने के उद्देश्य से 
होंगी. लेकिन हमें रोता देख कर 
सीढ़ियां उतर गईं. 
फिर वह रात हम ने बैठेबैठे ही 
दी. शो भा से हुई हर बात मैं ने भाभी 
बता दी. दबी जबान से प्‌्नावाह सं 
अपने विचार भी प्रकट कर दिए. पहले 
वह रोती रहीं, फिर शांत हो गईं 
यादि आप सहमत नहीं हैं तो 
मेरा इस घर में रहने का भी कोई 
नहीं. मैं अन्यत्र कमरा ले कर रह लूंगा, 
कह कर थोड़ाबहत सामान मैं ने अपने 


में रख लिया. भाभी वहीं बैठीबैठी ऊं 
लगी थीं 


ः ने सोचा, रोज की तरह घर से 
गा. मेरे इरादे का पता बाद में चलता 
. मैं स्‍नानघर में चला गया था. मां 
बाहर गई थीं. मुझे लगा कि कोई 
कर सीढ़ियां उतर रहा है. फिर 
से स्‍नानधर का दरवाजा 
डभड़ाया और आवाज आई, मांजी, 
को रोकिए, वह घर छोड़ कर चला 
है ॥ 

समय दौड़ रहा है. बाला से मेरा ब्याह 
चका है. हम ने घर बदल लिया है. नान 
शरारती हो गया है. बाब॒जी उसे 
री में दाख्खिल करवा आए हैं. उस की मां 
ग़ नाम है सूर्यवाला और पिता का 
र्यकांत. बाबूजी पिछली कोई कड़वाहट 
[गली पीढ़ी को सौंपना नहीं चाहते. 
अब मैं सोचता हं तो अपनेआप को 


कहीं दोषी नहीं पाता. मेरे मन ने मेरे कत्य के 
लिए मझे कभी नहीं धिक्‍कारा. आत्मग्लानि 
तो कभी सपने में भी नहीं हई 

मन के घोड़े समय की दीवारें फलांगने 
लगे हैं. में देखता हूं, राखी का दिन है, 
मुनमन दुलहन बनी अपने दूल्हे के साथ आई 
है. बाला भाग कर उसे बांहों में समेट लेती 
है और पुकारती है, 'हमनाम, देखो हमारी 
बेटी आई है. 

समय आने पर वह ऐसा ही करेगी. 
उस का हृदय बड़ा विशाल है. वह रिश्तों 
को गरिमा प्रदान करने का गुर जानती है. 

में ने अपनी पूर्व पत्नी से केवल ऐसे ही 
व्यवहार की आशा की थी. फिर कभी 
विश्वास न टटता. मन के कोने में सिमटी 
"केवल शोभा के लिए' कोमल भावनाएं 
कभी न मरतीं 


एलियां लहल॒हान हो जाएं 
र 

नाब को 

पीने की लत पड़ जाए. 
न्‍ीलिए 

उसे दर से निहारता हूं 
र इंतजार करता हूं 


प्र के मुझझा कर गिरने का. 
-डा. कृष्ण जोशी 


गतांक से आगे 
दर जयति क॒छ अस्वस्थ रहने लगी. 
वह गर्भवती थी. ज्ञात होते ही बुआ 


हलस कर बोलीं, बह, अब तो लंबी लाइन ः 


लगानी पड़ेगी तुम्हें... बालगोपालों को 
पालने का जिम्मा हमारा. 
“बूआ, तब तो मर जाऊंगी मैं. 
“ऐसा मत बोलो जयाति, इस अकेले 


लड़के में जान अटकी रहती है. सहदेव जब _.4$ 
तक घर नहीं लोट आता, मेरा तो चैन ४६ 


_हराम रहता है. तुम्हें इस घर की 'इकलौते 


वाली वंश परंपरा को तोड़ना पड़ेगा. इतनी *«भ 


धनदोलत किस के काम आएगी आखिर? 
जयति हंसने लगी. 
''हंसो मत बहू, हमारी बात पर गौर 


करो. बड़ी मुशकिल से इस हवेली ने अच्छे... 


दिन देखे हैं. इस हवेली में तो लगता है, 
किसी 'प्रेत' की छाया पड़ गई है. मां मरखप 
गईं, कोई सुख न देखा. पिताजी तब 
साड़ियों का गट्टर उठाएं घरघर घूमते थे दो 
जून खाने के लाले पड़ते थे. मां दिनभर घर 
पर खपती थीं, पिताजी सड़कों पर, 

“फिर वह दिन भी आया जब अपनी 


कपड़ा मिल चलने लगी. पर मां यह सब. 
देखने के लिए नहीं थीं. तुम्हारी सास के '* े 
सामने पैसा तो खूब बरसने लगा पर ३ 
जिंदगी में सुख नहीं था... बीमार रहने ४३ 


लगीं. 

पिताजी ने ध्यान नहीं दिया? 

_ फ्रसत होती तब न. न आने का 
ठिकाना, न जाने का. दिनभर के थकेमांदे 
आदमी से विद्या अपनी परेशानी कहती नहीं 
थी. तब परदा भी था, अकेली कहीं नहीं 


निकलती थी. कभी वैद्य तो क भी डाक्टर से | 


दवाई मंगा लेती थी. 
।40) 


दूसरा भाग 
धारावाहिक कहानी ७ 
सुषमा मनींद्र 


आर कथा 

सरिता को पसंद करता था. परत 
न मिल सकने के कारण उसे पिता की 
के आगे उस की छोटी बहन जयति से 
करनी पड़ी. जयति के मन को यह बात 


रहती कि उस ने अपनी बहन का हक 

लिया. इस बीच सारिता को दूसरी जयह से 

वाले यह कह कर कि छोटी का विवाह 

हो गया, बड़ी में जरूर कोई खोट होगा, 

श्ता नाम॒॑जर कर देते हैं. जयति इस सब का 
स्वयं को मानती है. अब आगे... 


शा कर को तो तब होश आया जब 
दिन विद्या सुबह उठी ही नहीं, ब्‌आ ने 
; छोड़ी, ' पता नहीं, किस की नजर लग 
इस हवेली को. 

जयति बुआ के भोलेपन पर मन ही 
हंसी. बोली, “किसी की नजर नहीं 
[... अकेलापन लील गया है इस घर की 
'तों को. इन्हें ही देखो, न घर आने का 
प है न हम से बात करने का. आप न 


होतीं तो मैं तो पागल हो जाती." 

“दुखी मत हो बह, गर्भ के बच्चे के 
लिए खश रहो. मैं आज ही सहदेव की 
खबर लूंगी. 

बूआ से डांट खा कर सहदेव बजे 
अपने कमरे में घ॒सा. रूठी पत्नी पर निगाह 
गई. वह आंखें बंद किए लेटी हुई थी. सहदेव 
ने देखा, चेहरा कुछ कमजोर हो गया है 
और आंखों के नीचे हलके काले घेरे बन गए 
हैं. उसे अपनी अनियमितता पर क्षो भ हुआ. 
पत्नी के बालों को सहलाता हुआ बोला, 
'जयाति, बूआ बता रही थीं, तुम ने खाना 
नहीं खाया. 

“तुम्हारे बगैर खाया है आज तक. 

“खाया तो नहीं पर अब खा लिया 
करो. तुम तो जानती हो काम ही ऐसा है. 
आज मैं जल्दी उठ रहा था पर काम के 
सिलसिले में कुछ लोग आ गए और पिताजी 
ने मुझे भी जबरन बैठा लिया. वैसे भी वह 
कई बार कह चुके हैं काम में ध्यान दो, काम 
में लापरवाही मैं सहन नहीं करूंगा. अब 
तुम्हीं बताओ मैं क्‍या करूँ? सहदेव ने 
स्पष्टीकरण दिया. 


"दी मत हो बह, गर्भ के बच्चे के लिए खुश 
रहो,  बआ ने जयति को समझाया. 


सहदेव जयति को खुश रखने का प्रयास करता था पर तु जयति 

सब कछ पाने के बावजूद अपना महत्त्व कम ही महसूस डे 

करती और सरिता को देख अपराधबोध से भर जाती थी. 

क्या वह इस भावना से मुक्त हो सकी” क्‍या के 

जिंदगी में आने वाले मोड़ फिर से तीनों की उलझी जिंदगी में 
खुशियां ला सके? 


"यह सब तब सोचना था जब मेरी 
आदतें बिगाड़ीं. न साथ खाने की आदत 
पड़ती, न मुझे अकेले खाने में कष्ट होता. 
फिर मैं अधिक क॒छ तो मांगती नहीं, बस 
थोड़ा सा वक्‍त मांगती हूं आप से, अपने 
लिए, जयति दुखी मन से बोली. 

"अच्छा चलो, अब ऐसा नहीं 
करूंगा. उठो, खाना खाते हैं. पर 
यार, मुझे देर हो जाए तो खा लिया 
करो. अपने लिए न सही पर यह जो 
नन्‍्हा शैतान छिपा है तुम्हारे भीतर, 
उसे क्यों व्रत कराती हो? इस समय 
जिद ठीक नहीं. ' 


संह्दव ने पत्नी को मना लिया. 
जयति का मान, अभिमान पति के 
स्नेहिल स्पर्श से दूर बह गया. तब 
उसे अपने थके पति पर तरस आया. 


ये लोग दिनभर क्यों खपते हैं? इस 35 


घर की स्खस॒विधा के लिए ही तो. 

फिर जयति अकेले ही खाना 
खाने लगी. सहदेव घर में रहता ही 
कम था. पिताजी उसे कुछ व्यावसायिक 
यात्राओं में भी भेजने लगे थे. व्यवसाय के 
सारे ग्र सिखा उसे अनुभवी बना देना 
चाहते थे. फलत: सहदेव की व्यस्तता बढ़ी 
और जयति का एकांतवास., 

प्रसव के दिन निकट आ रहे थे. जयाति 
की चिता बढ़ रही थी. वह एक पत्रिका ले 
कर बैठी थी तभी मास्टरजी मिठाई ले कर 
पहुंच गए. उत्साह से बोले, "सरिता 
की कालिज में नियुक्ति हो गई है. उस का 
व्याख्याता बनने का सपना प्रा हो गया. 
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जयात भी: उन के उत्साह में 
सम्मिलित हो गई, “सच बाबूजी? आज में 
कितनी खुश हं,बता नहीं सकती. उस जैसी 
विद्षी लड़की एक दिन किसी ऊंचे पद पर 
पहुंचेगी, इस का मुझे प्रा विश्वास था« 


20323 ४0327. 


“बेटी, इसी उपलक्ष्य में सरिता की 
कुछ सहेलियां शाम को खाने पर आ रही हैं, 
तुम्हें और दामाद को भी आना पड़ेगा. 

“जरूर आएंगे. 

बाबूजी कछ औपचारिक बातों के 
बाद जाने लगे तो बूआ पहुंच गईं, “हाय 
नारायण, भैया, कुछ खा कर जाते.'' 

"नहीं बहनजी, आप तो जानती हैं मैं 
बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता." 

अब वह जमाना नहीं रहा, भैया.'' 

“पर हम तो उसी जमाने के हैं, 


शारिता 


तर, _ कह कर बाबूजी चले गए. 


यति ने सहदेव को फोन पर सूचना दे 
प्न्‍रह हर्षातिरेक से बोला, ' सरिताजी 
व्याता बन गई? मुझे तो बड़ी ईर्ष्या हो 
है उन से. आहा, क्‍या मजा आता है 
और पढ़ाने में. 


गी हैन गई आप, ' उत्साह के मारे सहदेव 
पने निकट खड़ी सरिता के दोनों हाथ पकड़ 


"जी हां, आप को आता होगा. हमें तो 
; कभी अच्छी नहीं लगी. 

सहदेव हंस पड़ा. 

"देखो, हंसो मत, अब यह बताओ, 
नक खाली हो सकोगे? 

"अभी तो काम है. ऐसा करो, तुम 
'ले कर ड्राइवर के साथ चली जाओ, में 
तक पहंंच जाऊंगा. 


; (प्रथम) [994 


“जो हक्‍म, सरिता की उपलब्धि पर 
जयाति खुश थी और व्यवहार में वह खुशी 
स्पष्ट झलक रही थी. 

''हकक्‍म तो हम पर करो मुहतरमा, हम 
कौन होते हैं तुम पर हक्‍म चलाने वाले, 
सहदेव ने चिर परिचित ठहाके के साथ फोन 
रख दिया. 
जयाति चली गई. सरिता का उत्साह 
समुद्र सा ठाठें मार रहा 
था. जयति के पहंचते ही 
बोली, अब में मास्टरनी 
बन गई हं, डर कर रहना 
मुझ से. 

“अरे, बाप रे, अब 
तो घर आने में डर 
लगेगा, जयति हंसी. 
एकांत के बाद मायके की 
चहलपहल उसे बड़ी 
भली लग रही थी. वह 
छक कर क्षणों को जी 
लेना चाहती थी. मां ने 
उसे सलाद बनाने जैसे 
छोटेमोटे काम सौंप दिए. 
4 आयोजन में शीतल 

ने वही कपड़े पहने जो 
> सहदेव ने दिए थे. उन 
* बहुमूल्य कपड़ों में वह 
" राजकमारी सी खिल 
उठी थी. मां बोलीं, 
"शीतल, तुझे भी जयाति 
जैसा घरद्वार मिले. ' 
>प्रिलेगा" मां, मिलेगा, सरिता 
चहकी, ' अब तो मैं भी कमाने लगी हूं. हम 
तो जैसा कहो, वैसा वर चुरा लाएं इस के 
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खराब न हो जाए, इस भय से चतुराई से 
जयति ने चेहरे पर तिर आए अवसाद को 
छिपा लिया. 

'शाम हुई, फिर शाम से रात, पर 
सहदेव नहीं पहुंचा. जयति परेशान हो गई. 
उधर शीतल चहकती फिर रही थी. कपड़ों 
की प्रशंसा किए जाने पर वह साथ में अपने 
जीजाजी की प्रशंसा नत्थी कर देती थी. 
उस की नजरों में सहदेव का स्थान शीर्ष पर 
था. उसे सहदेव से आए दिन उपहार मिलते 
रहते थे. 

सरिता ने कभी कछ नहीं लिया. 
सहदेव का साहस नहीं था और जयति को 
वह छोटी बहन से नहीं लूंगी _कह कर टाल 
देती थी. जयति अपने विचारों में गुम थी 
और सरिता सहेलियों की बातों में डूबी थी. 
एक सहेली बोली, ' शादी, फिर बच्चों की 
लाइन, यह घटना तो लग भग हर लड़की के 
साथ घटती है. पर लड़कियों को मिली 
शैक्षेणक स॒विधा का लाभ ले कछ कर 
दिखाने का हौसला आज भी मूद्वीभर 
लड़कियों में ही है. अच्छा हुआ सरिता, जो 
तेरा विवाह उस समय नहीं हुआ, वरना 
व्याख्याता की जगह कमर में चाबियों का 
मोटा सा गच्छा लटकाए सेठानी बनी 
घूमती. यह वाहवाही न पाती. 

उस के सेठानी के अभिनय से छात्राओं 
का समूह हंस पड़ा. सहसा सरिता का ध्यान 
जयति की ओर गया जो क्षब्ध सी थी. एक 
तो सहदेव अभी तक नहीं आया था, दूसरे 
उस लड़की ने एक बार फिर सत्य पर पड़ी 
राख को हटा दिया था. सरिता जयति का 
पक्ष ले कर बोली, ''भाषण तो बहुत दे रही 
है, पर जैसे ही मातापिता कोई अफसर ढंढ़ 
देंगे, बन्‍नो सारे उपदेशों को ठेंगा दिखा चल 
देगी. ' 

सहेलियां चली गईं. सहदेव के न 
पहुंचने से जयाति का मन उचाट हो गया. मां 
ने ड्राइवर भेज बुलाने की बात की तो वह 
फट पड़ी, 'नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती 
है क्या? उन्हें अपने काम के अलाबा और 
किसी से कोई मतलब नहीं है.'' 


|44 


उत्तर दिया शीतल ने,'जीजाजी की 
बराई मत करो, जयति दीदी, त॒म्हें घर बैठे 
क्या मालम कि बाहर कैसेकैसे पापड़ बेलने 
पड़ते हैं. बस, मुंह फला कर बैठ जाती हो. 
अरे, आदमी को क्‍या चाहिए, अच्छा खाना, 
कपड़ा, बंगला, कार, नौकरचाकर... और 
क्या चाहिए तुम्हें? 

"मुझे चाहिए वह वातावरण जहां 
सुविधाएं भले ही कम हों, पर मेरी 
भावनाओं को महत्त्व दिया जाए. 

जयति के मुंह से व्यथा फूट ही पड़ी, 
अन्यथा वह विशेष सतर्क रहती थी कि 
कोई ऐसी बात न करे जिस से 
को कष्ट हो. पहले ही परिस्थितियों ने सब 
को किकर्तव्यविमूढ़ बना दिया था. 

मां ने बात संभाली, “किसी काम में 
ही फंस गए होंगे दामाद बाब्‌. में ड्राइवर 
भेजकर बुलवाती हुं. और जयति के 
विरोध के बावजूद उन्होंने ड्राइवर को भेज 
ही दिया. 

ड्राइवर खाली गाड़ी ले कर लौट 
आया, एक मंत्रीजी के पत्र घर आए हैं. 
भैया के साथ दून स्कूल में पढ़े हैं. भैया नहीं 
आ पाए, बहूजी को जल्‍दी बूलाया है, 
मिलवाना है उन से.'' 


३ यति क्षब्ध मन से थोड़ाबहत खा 
कर लौटने लगी. मंत्रीपत्र के सामने उस के 
मायके वालों का खयाल केसे रहे उन्हें ? मां ने 


रख दिया. 

सहदेव बैठक में ही मिल गया, '' क्षमा 
करना जयति, पहंच नहीं सका. यह मेरा 
यार अचानक टपक पड़ा, कैसे आता इसे 
छोड़ कर.'' 

“तुम ने बताया ही नहीं. भाभी 
मायके हम भी चल देते.” मं 
हर्षवर्धन बोला. 

'बरख्रदार, तुम्हें तो 
सड़कें देखने की आदत है. तम्हारे 
के आने की सूचना मिलते ही सड़कों 
मरम्मत और साफसफाई श्रू हो जाती है 


भारि 


हे का रास्ता गलियों से हो कर 
है. कहां जाते तुम? ' 

जयति की क्रोधागिन में घी पड़ गया, 
इसलिए नहीं आया कि क॒टिया 
घर को अपनी सस्राल कहते उसे 
महसूस होती. किसी ने ठीक ही कहा 
थक स्तर समान न हो तो जीवन की 
धारा में व्यक्तिक्रम आते हैं. 


उस की मनस्थिति से अनभिज्ञ दोनों 
हंस रहे थे. हर्षवर्धन कह रहा था, 
गलियां दिखा दो, पिताजी से कह कर 
द्धार करा दूंगा. 

“चलो, खूब हंस लिए, अब खाना 
| हैं. देखो जयति, खाने का क्या इंतजाम 


जयति वहां से भाग जाना चाहती 

इसलिए तुरंत भीतर चली गई. 
धष्ट व्यंजनों से मेज भरी थी. मां ने 
7 सामग्री स्नेह से दी थी, पर कृष्ण की 
पर सुदामा के चावल रखने का उस को 
स नहीं हुआ. चुपचाप अपने कमरे में 
आई. सोचा, बाद में बावरची को दे 


भोजनोपरांत मंत्रीपुत्र को अतिथि- 

में छोड़ कर सहदेव अपने कमरे में 
7. अचानक झोले पर नजर गई, यह 
है जयति? 

"मां ने तम्हारे लिए खाने का सामान 
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"अच्छा... तुम क्या चुपचाप हजम 
जाना चाहती थी, कहता हुआ सहदेव 
क्रचौड़ी निकाल कर खाने लगा, वाह, 
स्वाद है? 

"मत खाओ, खाना खा चुके हो. पेट 
ब हो जाएगा. 

"पहले क्‍यों नहीं दिया? 

"हर्षवर्धन को गलियों में लाते संकोच 
; था, अब सुदामा के चावल खिलाते 
च नहोता?' 

"ओह, तुम तो बुरा मान गई. मैं नहीं 
ता था, वह तुम्हारे घर आए और 


र॒ (प्रथम) 994 


मुसकान 


तेरी मंद मुसकान से 

फूलों के सेज बनते हैं, 

मगर बिछड़ते ही 

बे अंगारे जैसे धधकते हैं. 
-डा. अखिलेश्वर तिवारी 


मखौल उड़ा कर कहे कि इस कटिया के 
अलावा और कहीं से रिश्ता नहीं आया था 
क्या? खैर, यह बताओ, सरिताजी का 
आयोजन कैसा रहा? 

“ठीक था. 

''उन के व्याख्याता बनने पर सचमुच 
मैं बड़ा खुश हूं. मेहनत का फल मिल गया 
उन्हें ५ 8 

जयति खामोश ही रही. 

'छोटीछोटी बातों में नाराज मत हुआ 
करो. जो बहुत रूठते हैं, लोग उन की 
परवाह करना छोड़ देते हैं. रात बहुत हो 
रही है, चलो सो जाएं,'' कहते हुए सहदेव 
शीघ्र ही सो गया. जयति सोचती रही, 
'क्ैसा पीत मिला है उसे, जिस के स्वभाव 
की परतें बंदगो भी के पत्तों की तरह खुलती 
ही जा रही हैं. समझ में नहीं आता, वह उसे 
स्नेह करता है या उपकृत करना चाहता है 
अथवा दनिया को दिखाना चाहता है उस ने 
एक गरीब का उद्धार किया है. 


! दस विवाह से इन पिता, पुत्र की दहेज- 


विरोधी छवि बन गई थी. उसे याद हे, 
स्थानीय समाचारपत्र में सुर्खियों में छपा 
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था, 'जानेमाने उद्योगपति श्री शंकर दयाल 
ने अपने पत्र का विवाह एक गरीब घर में 
कर, दहेज न ले आदर्श प्रस्तुत किया है. उन 
का यह प्रयास अनुकरणीय है." 

जयति ने सोचा, इन लोगों को तो 
'माया और राम' दोनों मिल गए. माया की 
कमी पहले ही नहीं थी, दहेज न लेने पर 
जयघोष भी खूब मिला. 

उचित समय पर जयति को जब प्रसव - 
वेदना शुरू हो गई तो बुआ 'हाय नारायण, 
हाय नारायण' करती पूरे घर में घूर्मी . फिर 
आवश्यक सामान कार में लद॒वा कर, उसे ले 
नर्सिंग होम के लिए रवाना हो गई. सहदेव 
साथ था और प्रसव पीड़ा से निश्चेष्ट होती 
पत्नी को धीरज बंधा रहा था. 
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ि उसने दूसरी कार जयति की मां को 
लेने भेज दी थी. तुरंत ही मां और सरिता 
चली आईं. 
"कैसी है जयाति?' पहली बार सरिता 

का सीधा वार्त्तालाप सहदेव से हुआ. 

"जी... जी.... डाक्टर कह रही हैं, 
आपरेशन करना पड़ेगा. सामान्य प्रसव नहीं 
हो सकता, सहदेव सरिता को यों अचानक 
बोलते देख हड़बड़ा गया. यह कहना 
अप्रासंगिक नहीं होगा कि उस आसन्न 
विपत्ति में भी वह इस वार्त्तालाप से हर्ष में 
ड्ब गया. 

सरिता क्रोधवश उस से बोलती नहीं 
थी और वह संकोच करता था. संवादहीनता 
के अंत पर वह हर्षित था. तभी ब्‌आ 
हांफती हुई आईं, “डाक्टर कह रही हैं 
आपरेशन करना ही होगा. हाय नारायण, 
'शंकर को भी अभी ही बंगलोर जाना था.' 

सहदेव के हृदय में प्रस्फीटित हुई 
नवजात हर्ष की किरण विल॒प्त हो गई. 
सरिता बोली, 'घबराइए मत... सब ठीक 
हो जाएगा. इतने डाक्टर भागदौड़ कर ही 
रहे हैं ५ है] 

हां, मनुष्य के लिए डाक्टर 
कछ होते हैं.' '" न ३ 

आपरेशन के बाद एक नर्स प्रसन्न म्द्रा 
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भी हो जाता है.'' 


में आई, 'बधाई हो, जुड़वां बेटे हुए हैं. 

सुनते ही सहदेव ने मारे उत्साह के 
निकट खड़ी सरिता के दोनों हाथ पकड़ 
लिए, "मौसी बन गईं आप. 


स रिता और सहदेव का वह प्रथम स्पर्श 
था. उन कठिन क्षणों में भी सहदेव की देह में 
विद्युत सी दौड़ गई. उस ने महसूस किया, 
मनचाहे व्यक्ति के स्पर्श का प्रभाव मन पर 
कितना पुरजोर होता है. सरिता ने इस 
प्रथम पुरुष स्पर्श से महसूस किया, सहदेव 
के तप्त स्पर्श में एक जाद्‌ है, मोहिनी है. 
एकाएक उसे अब तक का संचित क्रोध 
ध्वस्त होता जान पड़ा. 

सहसा सहदेव को ध्यान आया क्‍ 
अति उत्साह में वह यह क्या कर बैठा? उस 
ने नजरें झुका लीं, “माफ कीजिए, मैं जरा 
आपे में... 

“कोई बात नहीं... कभीकभी ऐसा 


उधर मां और बूआ जयात और उस 
के बच्चों की सूरतें देखने को व्यग्र थीं. 
बच्चों के सुंदर, सलोने चेहरे देख सब ऐसे 
संतष्ट हुए मानो धूप से दरकती भूमि में 
पानी की शीतल फूहार पड़ गई हो. पत्रों के 
मुंह देख सहदेव सोचने लगा, 'कितना सुंदर 
उपहार दिया है जयति ने.' 

सहदेव जयति से अभी बात भी नहीं 
कर पाया था कि मिल के 4-5 कर्मचारी 
बदहवास से पहुंचे. मिल में आग लग गई 
थी. सहदेव के पैरों तले की जमीन खिसक 
गई. अकेला क्या करेगा? त्रंत मिल की 
ओर चल पड़ा. 

आगजनी का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं 
हो सका, पर नुकसान लाखों का हो गया. 
कपड़ों के गट्ठर के गट्ठर जल रहे थे और 
सहदेव विमूढ़ सा सब कछ राख होते देख 
रहा था. आग पर काबू पाने में कई घंटे लग| 
गए. 

एक ओर आनंद का उत्कर्ष था 
दूसरी ओर घोर निराशा का 
अंधकार. दोनों स्थितियों को सहदेव 


श्ररिता 


हे त्रंत बंगलौर तार भेज दिया 
* आगजनी की बात लिखी. ऐसे में 
| की गाथा क्या बताते. 

इधर जयति रातभर सहदेव की 
क्षा करती रही. सोचा था, वह एक पल 
अस्पताल नहीं छोड़ेगा, पर वह कहीं 
दिख रहा था. उस ने अपने पत्रों को 
- एक मां की गोद में था, दूसरा बुआ 


बीच सरिता घर चली गई थी और 
ताल व मास्टरजी वहां आ गए थे. बस, 
था तो वह, जिसे जयति व्याकलता से 
रही थी. उस समय उसे शारीरिक पीड़ा 
गरी नहीं हो रही थी जितनी कि 
सिक. सहदेव की उपेक्षा नश्तर चुभा 
थी. 
जयति सोचने लगी, सच इन बड़े 
| को दूर से देखना जितना आकर्षक 
रोमांचक होता है, पास से देखना 
7 ही कष्टदायक. इन हृदयहीन लोगों 
ए काम, पैसा, प्रतिष्ठा और बाजार में 
| जगह बनाना ही एकमात्र उद्देश्य 
है. भावुकता, संवेदना इन्हें बेकार की 
लगती है. दूसरे शब्दों में कहें तो 
गषतियों को शोषण की आदत पड़ 
'है. फिर चाहे शोषण मजदूर वर्ग का 
उपभोक्ता का हो या पत्नी का. हां, 
का मानसिक शोषण करते हैं ये लोग. 
न जाने क्याक्या सोचती रही और 
'ल पड़ती रही. 
सुबह पहुंचा 
[. चेहरा स्याह, 
बेतरतीब. 
संपन्न पति आज 
प्रा स्वांग रचा 


"मेरे सचिव महोदय, आप अपनी हिंदी में सुधार करो, उद्दरीकरण 
को उधारीकरण लिखते हो... 


"मैं जरा काम में... 

“हां, वह तो है... मर जाऊंगी तो यह 
कह कर मेरी चिता को आग मत देना कि मैं 
जरा काम में व्यस्त था. ' 


ज वाब दिया सरिता ने, जो सुबह की 
चाय ले कर अभीअभी कमरे में प्रविष्ट हुई 
थी, “ऐसा बुरा मत बोल, जयाति. काम 
सचमुच आ पड़ा था. कभी लापरवाही हुई 
होगी, पर आज तो काम ही ऐसा था.” 

“ऐसा क्‍या काम था? 

"था... बाद में बताएंगे. अभी 
अधिक सवाल नहीं,” कह कर सरिता 
गिलास में चाय डालने लगी. 

''सरिताजी का तो विश्वास कर लो, 
जयति. तुम यह कैसे सोच सकती हो कि 
ऐसी हालत में तुम्हें छोड़ कर मैं और कहीं 
रहूंगा. आपरेशन की बात से मेरी तो जान 
ही निकल गई थी,” सहदेव उस को 
विश्वास दिलाने की चेष्टा कर रहा था. 

“लीजिए, चाय पीजिए,'' सरिता ने 
सहदेव को गिलास थमाया. 

एक बार पुनः उंगलियों का स्पर्श 
हुआ. एक कंपन सा दौड़ गया सरिता की 
देह में. उस ने प्रयास कर अपनी मनोदशा 
पर काबू पा लिया. सोचने लगी, इन से न 
बोलना ही ठीक था. मन में कोई हलचल 
नहीं होती थी. क्रोध, खीज, पीड़ा के 
आवरण में वह शांत तो रह पाती थी. पर 

यह इधर क्या हो रहा है? क्‍या मन में पड़े 


सुप्त भाव जाग उठे हैं? सहदेव को नजदीक 


से देखने पर उसे कुछ ईर्ष्या हुई जयति से. 
सहदेव इतने दिनों से प्रयास करता आ 
रहा था जयति को पूर्ण समर्पण देने का. अब 
एकाएक उसे यह प्रयास निष्फल होता जान 
पड़ रहा था. तो क्या सरिता को पाने की 
चाह अभी भी बाकी है उस के भीतर? 
दोनों कुछ देर अपनेअपने भावों में 
खोए रहे. उन के मनोभावों से अनभिज्ञ 
जयाति को सुखद आश्चर्य हो रहा था दोनों 
की बातचीत शुरू हो जाने पर. सोचने 
लगी, इस तरह शायद वह आत्मग्लानि से 
छुटकारा पा सकेगी. एक पल को अपनी 
नाराजगी भूल कर बोली, अच्छा लग रहा 
है, तुम लोगों को बोलते देख कर. साली, 
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कभी 8 ने 
हम हिंद 2000 वर्ष 
गलाम क्‍यों रहे? 


भी जाति या समदाय से किसी तरह कम न थे? 


बहनोई में तो खूब मजाक चला करता है 


और यहां तम लोग उत्तरी और दक्षिणी 


धुव बने हुए थे. 


और सरिता हंसने लगे. बोला 


सहदेव, ''चलो, इसी बात पर तुम ने अपना 


गुस्सा तो थूका. 

"बह तो अभी बाकी है. जम कर 
लड़ंगी तुम से,तब गुस्सा उतरेगा. 

"हम तैयार हैं, पर तुम पहले ताकत 
इकट्ठी कर लो. बिस्तर में पड़ेपड़े मैदाने 
जंग का आनंद नहीं लिया जाता, _ कह कर 
सहदेव ने उसे मना ही लिया. 

“क्रमश: 


सोचा: 


क्यों गंडे, गुलाम, डाकू, लूटेरे और 
यहां तक कि सौदागर भी हम पर 
2000 वर्ष तक राज कर के जुल्म 
ढाते रहे जब कि हम संसार में किसी 


इसे सोचिए और उत्तर दीजिए 


क्योंकि जिन कारणों से हम 2000 वर्ष 
गलाम रहे वे आज भी उतनी 
धपारे ल्‍ा न 9 ही तीव्रता से विद्यमान हैं. 


भारत की सब से अधिक प्रिय 
व साथ ही साथ सब से अधिक क्षब्ध करने वाली पत्रिका 


श्र 


ह एक दिन भीलवाड़ा 
रेलवे क्रासिंग से पटरी पार 
दूसरी तरफ जा रहे थे. 
आने वाली थी इसलिए 
बंद था पर पास से 
जाने का रास्ता था. 
उसी रास्ते से निकल 
. पिताजी ने ध्यान ही नहीं 
कि गाड़ी आ रही है. पटरी 
पहुंचते ही सामने गाड़ी 
कर वह ऐसे घबराए कि 
पर ही गिर गए. वह जैसे 
7रे, एक व्यक्ति ने फरती से 
ग जान की परवाह न करते 
उन्हें तुरंत पटरी पर से 


पिताजी इतना डर गए थे 
न से कछ बोला ही नहीं 
हम उस अजनबी के प्रति 
! आभारी हैं जिस की 
न्‍, भलमनसाहत व फरती 
7ण हमारे पिताजी हमारे 
ई, -रोशन छाजेड़ 
जद 

दिनों हमारी यूनिट 
म्मृक शमीर के दूरदराज 
प्‌ बहुल इलाके में तैनात 
_तंकवादियों का खतरा 
य बना रहता था. 
'क दिन हम कुछ साथी 


यूनिट से करीब 0 
गटर की दूरी पर विद्युत 


ग लगा रहे थे कि 
# मेरे मित्र को 440 


बोल्ट का एक गहरा झटका 
लगा. वह बुरी तरह जख्मी हो 
कर बेहोश हो गया. उस समय 
हमारे पास कोई ऐसा साधन 
नहीं था कि उसे तुरंत अस्पताल 
ले जाया जा सके. 

गांव वालों को जब मालूम 


पड़ा तो वे तुरंत दौड़ेदौड़े मदद 


करने के लिए आए. उन्हीं के 
कारण हम अपने मित्र को तुरंत 
डाक्टरी सहायता उपलब्ध करा 
सके तथा अथक प्रयास के बाद 
उसे बचा सके. -विक्रम सरकार 
मद 

राः को ] बजे हम लोग 

अपने मकान मालिक की 


्ज्जीचन की 


पइ ुसकान 


बेटी को लाने के लिए उस की 
ससुराल जा रहे थे जो लगभग 
40-50 किलोमीटर दूर थी. 
रास्ते में हमारी वैन का पेट्रोल 
समाप्त हो गया. पेट्रोल पंप 5 
कि.मी. दूर था. हमारे पास 
गाड़ी को धक्का लगाने के सिवा 
कोई और चारा न था. हम 4-5 
लोग थे पर मई के महीने में 
धक्‍का लगातेलगाते हमारा 
बुरा हाल हो गया. थोड़ी दूर 
धक्‍का लगा कर हम आराम 
करने लगते. 

तभी पुलिस की एक गाड़ी 
हमारे पास से गुजरी. उस में 
सवार पुलिसवालों ने हमारी 
परेशानी समझ कर अपनी गाड़ी 
रोकी और हमारी गाड़ी के साथ 
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बांध दी और उसे खींचते हुए 
हमें पेट्रोल पंप तक पहुंचाया. 
उस दिन दिल्ली पुलिस ने अपने 
आदर्श वाक्य- 'दिल्ली पुलिस 
आप के साथ, आप के लिए, 
सदैव' को सच कर दिखाया. 
-दीपक कमार अग्रवाल 


जप में 9 वर्ष का था तो एक 

बार साइकिल चलाते: 
समय उस की चेन उतर गई. 
साइकिल से नीचे उतरे बिना ही 
मैं ने पैर से चेन चढ़ाने का प्रयास 
किया तो मेरे पैर का अंगूठा चेन 
व चकके के दांतों में फंस गया. मैं 
जोरजोर से चिल्लाने लगा. तेज 
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धूप की दोपहरी में कोई भी मेरी 
सहायता करने नहीं आया. 
क॒छ दूर पर एक साइकिल 
की दुकान थी. वहां काम कर रहे 
एक यूवक ने मझे देख लिया. 
तुरंत औजार ला कर उस ने चेन 
ढीली की और मेरे अंगूठे को 
सावधानी से निकाल दिया. 
-आशिष कमार हड़प७ 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा 
अपने संबंधियों के अनुभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव - 
पर 50 रुपए की पुस्तकें 
पुरस्कार में दी जाएंगी, अपने 
अनुभव इस पते पर भेजें. 
संपादकीय विभाग, सरिता, 
| बाग शी हिसी- 05. | 3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली -0055. 
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कः दिनों से मंंछ को ले कर मैं 
सोचविचार में डबा था. ज्योंज्यों 


अनेक पहलओं पर विचार किया मेरी 
अपनी मंछ गहरी चिता का कारण बन गई 
अमिताभ बच्चन बिना मुंछ के 
अच्छाखासा लगता है. पर मूंछ की बात अलग 
है. हिटलर की छोटी सी मूंछ ने ही सारी 
दनिया में तहलका मचा दिया था. जनरल 
मानिक शा की मंछ के आगे तो दुश्मन दम 
दबा कर भाग गया था. कई पहलुओं का 
जायजा लेतेलेते विचारों के घोड़ों ने छलांगें 
भरी. दलत्तियां मारी और मानस स्थल के 
ऊबडखाबड में हड़दंग मचा दिया के 
सोचविचार की दनिया में भ्रमण 
करने पर यह स्पष्ट हआ कि मूुंछें कई 


साइजों, डिजाइनों और विभिन्न रूपों में 
दृष्टिगोचर होती हैं. मंछों के धनी 
अपनी अपनी हैसियत के मताबिक ऐंठ और 
अकड़ का दम भरते हैं. हां, राम और कृष्ण 
तो मूंछधारी नहीं थे, वे तो धनुषधारी और 
चक्रधारी थे. पर धन्ष और चक्र का तो 
आजकल चलन है नहीं, इसलिए मृंछ धारण 
करना भी बड़ी बहादुरी और जोखिम का 
काम है. ऐसा नहीं होता तो सभी इन का 
भार उठा लेते. 

मंछ रखना मर्दानगी का काम तो है 
ही, इस के पीछे बहुत सी और मान्यताएं भी 
हैं. मूंछ का बाल होना इज्जत की बात है 
मूछ कट जाना नाक कट जाने के बराबर है 
मूंछ पर ताव देना बड़ी हिम्मत का काम 
माना जाता है. इसीलिए तो सेना के जवान 
अक्सर बड़ीबड़ी मंछों के मालिक होते हैं 
दूसरे नंबर पर आते हैं, पुलिस के सिपाही 
और अधिकारी. मृंछ पालना हर एक के 
बलबूते की बात नहीं है. मंछ स्त्रीलिंग होते 
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मुस्श्बत्त मूँछ 


व्यंग्य ७ जितेंद्र राय ज्योति 


अञ 
हए भी पुरूष को वास्तव में प्रुषत्व प्रदान _ 
करती है, मर्दानगी बख्शती है है 
मंझ्ठ पालना बच्चों का खेल नहीं ह्टै 
क्योंकि जवानी से पहले मूंछ नहीं आती मैं 
भी 30-35 साल से मूंछ का मालिक रहा हूं 
और इन की अपनी धाक रही है. पर कछ 
दिनों से सफेद बालों ने सिर उठाना शुरू 
किया और मंछ का मोह दिनबदिन कम 
होता गया. इसीलिए कई दिनों से इस 
दविधा और असमंजस का शिकार रहा हू 
कि मंछ रख या न रखं. सोचा, मेरी मूंछ 
राजस्थान के किसन बारी की तरह एक 
मीटर लंबी तो है नहीं और न ही उस की 
तरह मंछ के बल पर मझे ऊंट गाड़ी खींचनी 


सोचा, क्यों न मूंछ को काट कर देख | 
लिया जाए. पर विचार आते ही झट से 
अंदर से प्रश्न उठा, साफ चेहरा अच्छा नहीं 
लगा तो? क्या फर्क पड़ता है, फिर रख लेंगे 
मंछ के बाल तो दिनरात, सोतेजागते । 
ही रहते हैं, महंगाई की लकीर की तरह, 
निश्चय किया, कल काट ही डालंगा 


ठीक क्रूक्षेत्र में अर्जुन जैसी थी. रेजर हाथ 
से खिसकने लगा ! 
उसी समय हिम्मत बंधाने के लिए 
में एक विचार आया, क्यों न पहले मंछ 
छोटा किया जाए, ताकि वह दिखे भी 
न भी दिखे. फिर एक दिन सब की नजर 
धोखा दे कर उसे गायब कर दिया जाए 
किसी को पता तक नहीं चलेगा 
योजना पर एकदम अमल हआ. ज 
2-4 दिनों तक छोटीछोटी मृछ को देख 


हु अपने को नहीं पहचान पा रहा था आबिर हिम्मत कर आख बंद कर के मूछ पर 
खें बंद कर के हमला बोल दिया. हमला बोल ही दिया. परिणामस्वरूप एक 
एक साफ मैदान दृष्टिगोचर साफ मैदान दृष्टिगोचर हुआ. 

ठीक क्रिकेट की पिच की तरह. मुझे 
कि किसी और को शीशे में देख रहा 
/ यह क्या कर दिया? मुंह छोटा सा 
लगा तथा आत्मग्लानि ने आ घेरा. में 
फिर अर्जुन की भांति विजयी हो 
सिर ऊंचा नहीं कर सका. 


जैसे ही स्‍्नानघर से निकला तो मेरी 
बेटी देख कर हंसने लगी. सभी बच्चे इकट्टे 
हो गए. लड़के ने जो स्वयं मूंछ का मालिक 
है, तसलली दी, कई प्रकार की टिप्पणियां 
हुईं. पर खैर इतनी थी कि मजाक नहीं 
उड़ाया गया. लेकिन दफ्तर जाने की सोच 
कर पांव कांपने लगे. लोग क्या कहेंगे? ऐसा 
क्यों कर डाला? आखिर इतना बड़ा कदम 
किसलिए? पर अब पछताने से क्‍या होना 
था, चिड़ियां खेत चुग गई थीं. 

दफ्तर में घुसते समय लोगों से नजर 
बचा रहा था. मुंह पर हाथ फेरने के बहाने 
मूंछ के मैदान को ढक रहा था. पी.ए. को 
बुला कर एक छोटा सा पत्र डिक्टेट किया. 
न जाने क्‍यों वह कमरे से बाहर जा कर त्रंत 
बिना बुलाए फिर अंदर आई. मुझे शक 
था कि वह मूंछ की सफाई को देख नहीं पाई 
और अपने शक को दूर करने के लिए 


- 
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से बचा तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई. सफाचट चेहरा देख 
कर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों और सुन्ाव देने वालों का तांता 
बंध गया. फिर तो यह हाल था कि जैसेजैसे मूंछ के खिलाफ 
और हक में वोट बढ़ते रहे वैसेवैसे मेरा धर्मसंकट भी बढ़ता गया. 


दोबारा कमरे में घ॒सी है. वह बोली कछ 
नहीं, पर प्रश्न उस के चेहरे पर साफ लिखा 
था. हैरानी, परे शानी तथा मसकराहट का 
अजीब हावभाव उस के चेहरे पर था. 


७ डे साहब के कमरे में घसा तो वह फोन 
पर व्यस्त थे. फोन रखते ही बोले, कछ 
अलग दिख रहे हो. हां, अब समझा, मंछ 
गायब है. ' हि 

एक और साथी भी देख कर 
हकक्‍काबक्का रह गया. बोला, चश्मा 
बदला है क्‍या? ' 

"नहीं तो, ' मैं ने कहा. 

'पफर इतने बदले क्‍यों दिख रहे हो? 
कुछ अजीब सा लग रहा है. हां, मंछ 
रफचक्कर हो गई है. भई, बिना मंछ के 
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अच्छे नहीं लगते. मेरा तो सुझाव है कि फिर _ 
से रख लो, तुम्हें खूब जंचती है. 

मैं दूसरे साथियों के कमरों में जाने से 
कतरा रहा था, पर राजगोपाल मेरे कमरे 
में ही आ धमका, '' भई वाह, आज तो पूरे 
प्रोफेसर लग रहे हो, सच, मूंछ तो एक 
मुसीबत है. अच्छा किया, छुटकारा पा 
लिया. 

इस प्रकार कुछ लोग मूंछ रखने के हक 
में थे तो कछ इस के विरूद्ध, कछ ने छोटी 
मृंछ रखने की भी सलाह दी. 

किकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में 3 दिन 
मूंछ को छआ तक नहीं तो देखा कि कोपलें 
फिर फूट आई हैं. 

एक साथी ने कहा, ' क्या बात है, मूंछ 
रखने की सोच रहे हो? अरे, इस उम्र में यह 
शौक क्‍यों? 

मुझे यह सोच कर रोना आया कि यह 


'शख्स मुझे 30 साल से मूंछ के साथ देख 
था और इस के भेजे पर मेरी मृंछ का 
भी प्रभाव नहीं पड़ा. मूंछ के अस्तित्व 
की इसे खबर नहीं थी. 

सुझावों का तांता बंधा रहा. मृंछ 
खिलाफ और हक में वोट बढ़ते 
साथसाथ बढ़ता रहा मेरा धर्मसंकट. म॑ 
के रहते में ने कभी उस का बाल बांका 
होने दिया, पर अब उस के चले जाने के 
मेरा सानसिक तनाव बढ़ रहा था. 
मनष्य के चल बसने के बाद उस की 
अनिवार्य हो जाती है, ठीक उसी तरह 
भी आता, मेरी मृंछ का बखान करता. 
साल तक जब म्‌ंछ बरकरार थी, 
उस की तरफ ध्यान भी नहीं दिया, उस 
तारीफ के पल बांधने की बात तो 


| की चर्चा जैसे अनिवार्य हो गई 
अनिवार्य प्रश्न की तरह इस पर सब ने 
आजमाए. 

सामाजिक जीव होने के कारण सब को 
रखना भी आवश्यक है. बहुत गहरे 
के पश्चात एक ऐसा हल 
जिस से सांप भी मर जाए और 
भी न टूटे. इस योजना के मुताबिक 
अब मेरा चेहरा रेगिस्तान के 
की तरह साफ है, चिकना है, पर मेरी 
हमेशा 2 जोड़ी मूंछें रहती हैं. मेरी 
. के पास सूची है मेरे दोस्तों की, जो 
उसे जबानी याद है और भली भांति 
म है कि किस को छोटी, किस को 
मूंछ पसंद है और कौन सफाई पसंद है. 
छोटी मूंछ को सराहने वाला यदि कोई 
' है तो वह मओ फोन पर आगाह कर 
हर और एक क्षण में छोटी मूंछ चिपका 
हूं. इसी तरह दिन में कई बार 


छोटीबड़ी मूंछ मेरे चेहरे पर शो भायमान 
होती रहती हैं. साधारणतया साफ चेहरा 
देखने का आदी हो गया हूं. पर मूंछ की 
जोड़ी जरूरत पड़ने पर बड़े काम आती है. 

यह सब म॒सीबत उठाना जरूरी 
इसलिए है कि इनसान की छवि, उस की 
शान वही है, जिसे दूसरे पहचानें. आप 
अपनी नजर में चाहे तीसमारखां हों, पर 
दूसरों की नजर में आप कया हैं, इस का 
ध्यान ओर खयाल रखना आवश्यक है. इसीलिए 
मेरी मूंछ के बराबर न रहते हुए भी उस की 
आन, बान और शान को बनाए रखना 
जरूरी है, चाहे उस के लिए मुझे कितने ही 
जोखिम उठाने पड़ें. 

खयाल रहे कि मूंछ रखने या मूंछ 
साफ करने से पहले सामाजिक छवि का 
ध्यान अवश्य रखें. बीच मंझ धार यदि घोड़े 
बदलना चाहोगे तो मुसीबत खड़ी हो 
जाएगी. ७ 


हिंदू समाज के पथश्रष्टक 


तुलसीदास 


पंत कवियों की प्रशंसा की परंपरा चली तो 
आलोचकों ने तुलसी को हिंदी साहित्य का सूर्य 
और हिंदू समाज को स्थायी संबल देने वाला 
ग्रेषित कर दिया. प्रशंसा की इस चकार्चौंध में 
कैसी ने यह सोचने की चेष्टा नहीं की कि 
[लसी वास्तव में क्‍या थे? वह हिंदू समाज के 
थ प्रदर्शक थे या पथभ्रष्टक? 

ईैंदू समाज को पथश्रष्ट करने वाले इस संत 

वि के साहित्यिक आडंबरों की पोल खोल कर 
सकी वास्तविकता पाठकों के सामने रखना ही 
स पुस्तक का उद्देश्य है. आशा है इस से 
ठकों को तुलसी साहित्य के बारे में एक नई 
ध्टि से सोचने की प्रेरणा मिलेगी. 


न कंपनी एम - 2 कनाट सरकस, नई दिल्‍ली - 000 
| बुक < एम 
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वा 9 रुपए. पुस्तकालयों, विद्यार्थियों 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट केवल 0 रुपए. 
डाकखर्च 3 रुपए-वी.पी.पी. भेज कर लिए 
जाएंगे, रजिस्टर्ड डाक से डाक व्यय 5 रुपए, 
आदेश के साथ 0 रुपए अग्रिम भेजें. 
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१६ द 
क्या हुआ मीता, कल छट्ठी 
पर थीं क्या? तबीयत 
ठीक नहीं थी?” उस की नई कीमती साड़ी 


पर हसरत भरी नजर डालते हुए दीर्घा ने : 


प्रश्न किया. 

"तबीयत खराब हो हमारे दुश्मनों 
की... हम तो 'खाओपीओ और मौज करो 
के सिद्धांत में विश्वास करते हैं. बैंक में 
पाईपाई जमा कर, रोनी सूरत 
बना कर बैठे नहीं रहते. में 
पूछती हूं कि पैसा होता 
किसलिए है?” मीता ने कन- 
खियों से वहीं बैठी नंदिता को ९ | 
देखते हए व्यंग्य किया... | #॥/6&#£ 

"तम्हारी बातसे हमतो€७ / ( 
प्री तरह सहमत हैं. इस छोटे 
से जीवन को भी कंजूसी के 
कारण रोपीट कर गंवा दिया 
तो पैसा होना न होना बराबर 
है, वहीं बैठी समाज शास्त्र 
की व्याख्याता सुमन बोलीं. 

नंदिता उठ खड़ी हुई. वह 
न तो मीता की आत्मप्रशंसा पें 
रूचि रखती थी और न अपने 
सहयोगियों की दिखावे की 
बातों में. कै 

'मीता, तुम्हारी च 
मित्र तो यहां से उठ कर चली 
गईं. हमारी बातें बरी लर्गी 
क्या उन्हें? नंदिता द्वार तक भी न पहुंची 
थी कि दीर्घा का स्व॒र उस के कानों में पड़ा. 

“कोन परवाह करता है ऐसे मित्रों 
की, और जो समय पर काम न आए, वह 
काहे की मित्र. त॒म्हीं बताओ समन, जो 
जरूरत के वक्‍त मदद न करे, उसे मित्र कहा 
जा सकता है? कछ रूपए ही तो मांगे थे. 
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_सुसकरा कर राह गई. सोचने लगी कितर्न 


कहानी ० शकंतला शर्मा 
ऐसा क्‍या हुआ जो बोलचाल तक बंद कर 


उस कक्ष के पीछे के गलियारे में बैठ 
नंदिता ने मीता की बात सुनी तो केव् 


सरलता से मीता सब कुछ कह जाती है औः 


ऊपर से उस पर बोलचाल बंद 4 
आरोप भी लगा रही है. 

नंदिता इतनी सरलता से अपना 
दूसरों के सामने नहीं रख पाती थी. < 
अंतर्मुखी व्यक्तित्व था उस का, द्‌ 
ओर अपने बहिर्मुखी व्यक्तित्व 
उन्मुक्त व्यवहार के कारण मीता 


अत्यंत लोकप्रिय 


पूरे कालिज में थे. कालिज में अपना 
दिन उस की स्मति में आज भी वैसा 
ताजा था 


यो म् थी. अब _ 
उस की उपेक्षा का पात्र थी, पर कछ 
पहले तक दोनों की घनिष्ठ मित्रता के 
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आधी से अधिक छात्राएं बड़े ही 


अजीबोगरीब वबस्त्रों में सज कर आई हैं 
लगता ही नहीं पढ़ाई में उन का तनिक भी 
ध्यान है, मीता झंझलाई 

“आप ठीक कहती हैं. ये लड़कियां 
यहां पढ़ने थोड़े ही आती हैं, ये तो शादी तक 
के खाली समय को भरने आती हैं,'' सुमन 
बोली थी 

"मैं तो कहती हूं, ऐसी छात्राओं को 
प्रवेश देना ही नहीं चाहिए, इस से पूरे 
कालिज का वातावरण खराब होता है, 
मीता बोली 

"ऐसी बातों से क्‍या लाभ, जो 
असंभव हैं, दीर्घा ने अपना मत प्रकट किया 
“बड़ेबड़े लोगों की बेटियां हैं. देखा 


। न *्‌ क्र लगभग सब के पास कारे हैं. 


"ग्रह कालिज है या अजायबघर 
अपना नियक्तिपत्र प्रधानाचार्या को 
खा कर प्राध्यापक कक्ष में बैठी ही थी कि 
ता का क्रोधित स्वर सुन कर तेजी से पीछे 
डी थी 
"क्यों, ऐसा क्या हो गया? 
"क्या नहीं हआ, मेरी कक्षा में आज 
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अब नंदिता थोड़ी चौंकी 
थी. महिला कालिज के संबंध _ 
में उस के काफी अच्छे विचार 
थे. इसीलिए व्याख्याता का 
नियुक्तिपत्र मिलते ही वह 
प्रसन्नता से झम उठी थी. उस ने 
उन महिलाओं की ओर मुंह कर 
लिया था जिन के बीच यह 
वार्तालाप चल रहा था. । 

“आप की तारीफ?” 
उस पर नजर पड़ते ही मीता ने 
पूछा था. 

"नंदिता... भौतिकी की 
नई व्याख्याता, आज ही आई 


"ओह, प्रसन्नता हुई आप 
से मिल कर, मीता ने तपाक 
से हाथ बढ़ाया था 

६ अब नंदिता ने एक 
भरपर दष्ट्टि अपने नए सहयोगियों पर 
डाली थी. अभी कछ क्षण पहले तक जो 
छात्राओं के फैशन का रोना रो रही थीं 
अब स्वयं फैशन की चर्चा में व्यस्त 


पारदर्शी नाभिदर्शना साड़ी तथा 
बिना बांहों के ब्लाउज में मीता 
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व्याख्याता कम माडल अधिक लग रही थी. 
साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग पूर्ण 
मनोयोग से किया गया था. सुमन मोटी सी 
पुस्तक में डूबी अवश्य थी. कितु बीचबीच 
में वार्तालाप में अपना सहयोग भी देती जा 
रही थी. उन्होंने एक नजर घड़ी पर डाली 
और उठ खड़ी हुईं, मेरी कक्षा का समय हो 
गया है, 

फिर बोलीं, "चलो नंदिता, तुम्हें भी 
भौतिकी विभाग दिखा देती हूं. 

"कौन से चिड़ियाघर से आया है यह 
नया पंछी?' प्राध्यापक कक्ष से बाहर 
निकलते हुए मीता का स्वर दोनों के कानों में 
पड़ा. पर दोनों पर बात का अलगअलग 
प्रभाव पड़ा था. समन मुसकरा दी थी, वहीं 
नंदिता का चेहरा क्षोभ व अपमान से 
तिलमिला उठा था. 

"क्यों, बहुत बुरा लग रहा है क्या? ' 
नंदिता के चेहरे के बदलते भाव देख कर 
सुमन गंभीर स्वर में बोली, ' इन साधारण 
सी बातों को मन से लगाओगी तो यहां काम 
कैसे कर पाओगी, यह तो तुम भी मानोगी 
कि हर नवागंतुक का स्वागत इसी प्रकार 
होता है. कालिज में 'रेगिग' का अनुभव तो 
हआ ही होगा." 

“जी, नंदिता किसी प्रकार बोली. 

'"बैसे एक बात कहं, मीता स्व भाव की 
ब्री नहीं है. वह जीवन को भरप्र जीती है, 
जीतोड़ परिश्रम करती है और जीवन का 
भी प्री तरह आनंद लेती है,'' समन बोलीं, 
पर नंदिता खामोश ही रही. 

जैसेजैसे समय बीतता गया नंदिता 
मीता को अच्छी तरह जाननेपहचानने 
लगी. सत्र समाप्त होतेहोते तो दोनों की 


मित्रता इतनी गहरी हो गई कि मीता एक 
दिन भी कालिज न आती तो नंदिता 
उखड़ीउखड़ी रहती. 

"क्या हुआ, कल कालिज क्यों नहीं 
आई?' एक दिन मीता के कालिज में प्रवेश 
करते ही नंदिता ने प्रश्न किया. 

"अरे वाह, त्‌ तो प्रधानाचार्या की 
तरह जवाबतलब करने लगी . छुट्टियां बची 
हुई हैं, वैसे भी दिसंबर चल रहा है... 
छाट्टियां नहीं लीं तो व्यर्थ चली जाएंगी. 
फिर कंट्री क्लब में नववर्ष की पूर्व संध्या पर 
विशेष कार्यक्रम होगा, उस की तैयारी भी 
तो विशेष होगी. कल पूरा दिन तो 
खरीदारी में बीत गया, मीता स्वयं में ही 
खोई बोलती रही. 

"क्या मिलता है तुम लोगों को 
नववर्ष के स्वागत के नाम पर हजारों रुपए 
फंक कर? नंदिता ने यों ही प्रश्न कर दिया. 
११ 

मम भी आओ न इस बार, तभी तो 
पता चलेगा कि जीवन में भागदोौड़, 
हायतोबा के अतिरिक्त भी क॒छ है. कंट्री 
क्लब में सजेधजे जोड़े जब संगीत की धुन 
पर थिरकते हैं तो लगता है जीवन में कहीं 
कोई करूपता नहीं है. ' 

"कंट्री क्लब में प्रवेश करते या वहां से 
निकलते समय तुम्हें सामने झोंपडियां नजर 
नहीं आतीं?'' नंदिता ने पूछा. 

“तुम्हारे जैसे लोगों में यही खराबी 
है...रंग में भंग डालना खूब जानते हो. एक 
बात साफसाफ कहं, मेरा समाजवाद में 
कभी कोई विश्वास नहीं रहा. समानता की 
दहाई देने वाले स्वयं अपने स्वार्थ की बात 
आते ही सारा समाजवाद भूल जाते हैं. सच 


मीता के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना और घमनाफिरना 
ही जीवन का पर्याय था. वह केवल वर्तमान में विश्वास 
रखती थी, भविष्य की चिता करना तो उस ने सीखा ही नहीं 
था. लेकिन एक अप्रत्याशित घटना ने उस की 
सोच ही बदल दी. 
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शोरिता 


। 


है 
हि 
हा 


यह है कि हमारी सारी सभ्यता का 
धार ही शोषण है, मीता एकाएक 
जित हो उठी. 

''मैं नेतुम से समाजवाद पर भाषण 
के लिए नहीं कहा था. शायद तुम मेरी 
त्न्‍र का बुरा मान गईं. मैं ने तो यों ही 
टास किया था. 

'तो इस बार 3] दिसंबर की शाम 
रही हो न, कंट्री क्लब में? ' 

"नहीं, मेरे पति को यह सब पसंद नहीं 

नंदिता मसकराई 

लेदे कर वही एक घिसापिटा 
ना...हम सब मध्यवर्ग से आए हैं, पर 
-9यक तो नहीं कि जीवनभर म ध्यवर्गीय 
सिकता से ही जकड़े रहें. जीवन में 
तर कपमंडक बनने से ही काम नहीं 
ना. लोगों से मिलोजलो, अपने बारे में 
ओ . दसरों के बारे में जानो, नए सपक 
सित करो, ' नंदिता को समझाने के 
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"यमझ में नहीं आता किस तरह आप को 
धन्यवाद दूं; नंदिता से कहते हुए मीता की 
आंखें डबडबा आईं # 


लिए मीता ने अपनी तरफ से अनेक तर्क 
प्रस्तुत किए. 

"यह संभव नहीं है मीता, सच पूछो 
तो इस सारी तड़कभड़क के बीच मुझे बहुत 
घुटन महसूस होती है, नंदिता ने बात को 
वहीं समाप्त करने का प्रयत्न किया. तभी 
अगली कक्षा के लिए बजने वाली घंटी ने 
उसे उबार लिया और वह अपनी कक्षा की 
ओर चल दी. 

एक दिन मीता अपने कार्य में व्यस्त 
थी कि प्रयोग शाला सहायक राजन ने उस 
से पछा, 'नंदिताजी कहां मिलेंगी? 


"अपनी कक्षा में होंगी, क्‍यों कोई 
खास कार्य है क्या? ' 
"बैंक गया था. उन्होंने अपनी 


| ह 


० 


पासबक लाने के लिए कहा था, राजन ने 
आने का प्रयोजन बताया 

"बस , इतनी सी बात है. पासबुक मुझे 
दे दो...नंदिता के आने पर दे दूंगी. 

"हां...यह ठीक रहेगा. मैं एक बार 

प्रयोग शाला में चला गया तो सब भूल 

जाऊंगा. फिर कहीं पासब॒क इधरउधर हो 
गई तो व्यर्थ ही परे शानी होगी, कहते हुए 
राजन ने पासबुक वहां रख दी और चला 
गया. 


मी ता ने आसपास नजर दोौड़ाई, पूरा 
कक्ष लगभग खाली था. दूसरे कोने में 
गणित के प्राध्यापक अपने कार्य में व्यस्त थे. 
मीता नंदिता की पासबुक खोल कर देखने 
का लोभ संवरण न कर सकी. 

पर पासब॒ुक खोल कर देखते ही मीता 
की आंखें खली की खुली रह गईं. केवल 2 
वर्ष हुए थे नंदिता को कालिज की नौकरी 
करते और बैंक में उस के डेढ़ लाख रुपए 
जमा थे. मीता सोचने लगी , एक वह है, 0 
वर्ष से कालिज में है, पर माह का अंतिम 
सप्ताह आतेआते बैंक में आव श्यक न्यूनतम 
राशि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बचता. 
सब ग्रहों का फेर है. 

कछ देर वह वैसे ही निराशा की 
अवस्था में बैठी रही. पर एकाएक उस के 
मस्तिष्क में कुछ कौंधा और उस का चेहरा 
प्रसन्नता से खिल उठा. कितने समय से मीता 
और उस के पति पैसा जटाने का प्रयत्न कर 
रहे थे. केवल 2 वर्ष प्रानी कार बेहद सस्ती 
मिल रही थी. यहां उस की अपनी मित्र के 
पास इतना पैसा है, पता नहीं नंदिता से पैसा 
लेने की बात उस के दिमाग में पहले क्‍यों 
नहीं आई 

कब नंदिता उस के पीछे आ कर खडी 

गई, उसे पता तक नहीं चला 

क्या है मीता, इस तरह पासबक को 
क्यों घूर रही हो?'' नंदिता ने मुसकराते हए 
प्छा 

नहीं ...कछ नहीं...यों ही देख रही 
थी. राजन तम्हारी पासबक दे गए थे,'' 
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मीता ने घबराते हए कहा. पर जब देखा 
नंदिता ने उस ओर ध्यान भी नहीं दिया तो 
वह सामान्य हो गई 

"नंदिता, तम तो बड़ी छिपी रुस्तम 
निकलीं, तम्हारे जमा खाते में डेढ़ लाख 
रुपया है, तम ने कभी बताया ही नहीं 
मीता बोली 

"इस में बताने जैसा क्या था मीता, 
नंदिता मसकराई 

"हैं सब समझती हूं...तुम ने सोचा 
होगा कि कहीं मीता कछ मांग न बैठे. 

''कैसी बातें करती हो...इतनी ओछी 
बात तुम ने सोच भी कैसे ली. पैसा क्या हम 
दोनों की मित्रता से अधिक मूल्यवान है, 
नंदिता ने बिना सोचेसमझे कह दिया. 

''तम्हारे जैसी सहेली तो सब को 
मिले, मीता मसकराई 

व्यर्थ ही औपचारिकता निभाने के 
लिए प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं 
है, नंदिता बोली. 
११ मे 

औपचारिकता नहीं निभा रही... 

तुम नहीं समझोगी कि त्‌म ने मेरे मन का 
बोझ कितना हलका कर दिया है,  मीता 
विनम्र स्वर में बोली. 

"क्या कह रही हो त्‌म?'' 

"मुझे 30 हजार रुपयों की सख्त 
जरूरत है. ऐसे समय में त॒म्हीं मेरी सहायता 
कर सकती हो..'' 

“30 हजार? पर तुम्हें इतने सारे 
पैसों की कया आवश्यकता आ पड़ी? '' 

“एक कार बहूत सस्ती मिल रही है. 
यों हम लोगों ने अधिकतर पैसे का प्रबंध 
कर लिया है, बस 30 हजार की ही कमी पड़ 
रही है. 

“ठीक है, मझे थोड़ा समय दो. अपने 
पति से पूछ ल्‌ं, फिर त॒म्हें सूचित करूगी,'' 
नंदिता ने उत्तर दिया 

बड़े दकियानसी विचार हैं तम्हारे 
अपनी कमाई के पैसे के लिए पति से अनमात 
लेने की क्या आवश्यकता है?'' 


क्या कह रही हो ...आपसी विश्वास 
शारिता 


3 त्य जीवन की आधारशिला है. यदि 
धन को मनमाने ढंग से खर्च करने 
हूं तो मेरे पति सुबोध को 
ढंग से धन खर्च करने का पर्ण 
है, नंदिता बोली 

नहीं, घर चलाने का भार वहन 
पुरुष का कर्तव्य है. उसे पत्नी से इस 
में किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं 
चाहिए, ' मीता ने अपना मत प्रकट 


कमाल है, एक ओर तो तम 
नाओं की स्वतंत्रता की दहाई देती हो 
| ओर परिवार में अपनी भागीदारी 
वीकार नहीं करतीं. जब पत्नी पति से 
गा करती है कि वह घर चलाने में उसे 
गगदे तो फिर वह आर्थिक क्षेत्र में 
|ग से मुंह कैसे मोड़ सकती है?'' 
“रहने दो, मैं इस समय बहस के मूड में 
हू, तुम्हारे घर की बात तुम जानो पर 
ति ने आज तक कभी मेरी कमाई का 
बकिताब नहीं मांगा, मीता ने गर्व से 


“हम सामान्य परिस्थितियों में केवल 
यक्ति की कमाई से घर चलाते हैं. 
नहीं कब यहां से मेरे पति का 
तरण हो जाए और मुझे दूसरी जगह 
पड़े. वहां कैसी नौकरी मिले, मिले भी 
गं, ' नंदिता बोली. 
“तो क्या सुबोध का स्थानांतरण होने 
प्र नौकरी छोड़ कर चली जाओगी ? 
“जाना ही पड़ेगा. हमारा बेटा 
पतन मेरे बिना रह सकता है, न सुबोध 
दिता हंसी 

तम्हारी तो हर बात ही विचित्र है 
इतनी अच्छी नौकरी छोड़ कर जाने 
_त कोई सोच भी कैसे सकता हे 

मैं चलती हूं... थोड़ा काम है. मेरी 
लना मत, कहती हुई मीता कक्ष से 
चली गई 


के जाते ही नंदिता सोच में डूब गई. 
में धन के लेनदेन से समस्याएं ही 
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इक और जिंदगी ः 


जीना जो चाहते थे 
कब की दफन कर चुके, 
इक और ही जिंदगी 
जीते चले गए. 

-कांता अरोड़ा 


श्ख्न्न्गि 


उत्पन्न होती हैं. अत: यथासंभव वद इस 
पचड़े में नहीं पड़ती थी. सोचा, फिर भी 
सुबोध से वह बात करेगी. 

खाने की मेज पर नंदिता को स्वयं में 
ही खोए देख सुबोध ने प्रश्न किया, ' क्या 
बात है, बड़ी गंभीर लग रही हो? ' 

"मैं पिछले सप्ताह बैंक गई थी तो 
अपनी पासब॒क वहीं छोड़ आई थी, ' नंदिता 
बोली. 

“तो क्‍या हुआ, कल लेती आना, 
सुबोध ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा. 

“बह बात नहीं है, बैंक वालों ने मेरी 
पासबुक एक कालिज के कर्मचारी के हाथों 
भेज दी थी. मैं कक्षा में थी, अतः वह मेरी 
पासब॒ुक मीता को दे कर चला गया. 

"ठीक है, पासबुक तुम्हें मिल तो गई 
न? 

"बह तो मिल गई, पर मीता ने उसे 
खोल कर देख लिया. 

“तो देख लेने दो, तुम्हारा क्‍या 
बिगड़ता है? हम सब जानते हैं कि दूसरों 
का पत्र खोल कर पढ़ना या अन्य किसी 

व्यक्तिगत जानकारी को प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना शिष्टाचार के विरुद्ध है. पर 
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भला कितने लोग हैं जो शिष्टाचार का 
पालन करते हैं. 

"बात यह भी नहीं है. तुम अच्छी 
तरह जानते हो कि ऐसी मामूली बातें मुझे 
विचलित नहीं करतीं. हुआ यह कि मीता ने 
जब देखा कि मेरे खाते में इतनी बड़ी रकम 
जमा है तो उस ने तुरंत ही 30 हजार रुपयों 
की मांग कर दी. 

"देखा, मैं ने पिछले 2 महीने में कितनी 
बार कहा है कि अपने खाते में इतनी रकम 
मत रखो, कहीं और निवेश कर दो, पर तुम 
सुनती कहां हो, सुबोध ने कहा. 


५ य 

ह कार्य तो तुम भी कर सकते थे. 
मैं नेतुम से कहा भी था, पर तुम्हारे पास तो 
किसी काम के लिए समय ही नहीं है. 

"अब इस बहस का कोई अर्थ नहीं है. 
अब तो यह सोचो कि तुम करना क्‍या 
चाहती हो? सुबोध ने समझाने का प्रयत्न 
किया. 

"बही तो मैं तुम से पूछ रही हूं. मेरी 
तो कछ भी समझ में नहीं आ रहा है. 

''चैसे के लेनदेन के बीच में आने पर 
मित्रता समाप्त होते देर नहीं लगती. मेरे 
विचार से तो मित्रों को आर्थिक लेनदेन से 
कोसों दूर रहना चाहिए, सुबोध ने अपना 
निर्णय सुनाया. 

"लेकिन आवश्यकता के समय कोई 
अपने मित्रों से सहायता नहीं मांगेगा तो 
क्या गेरों के सामने हाथ पसारेगा? '' नंदिता 
ने आश्चर्य प्रकट किया. 

आवश्यकता को पहचानना सीखो. 
मीता तम से अधिक कमाती है. पति की 
कमाई भी अच्छीखासी है. पर वे लोग जिस 
तरह की जीवनशैली अपनाए हए हैं, उस के 
लिए कोई भी रकम छोटी पड़ेगी. मनोरंजन 
के नाम पर होटलों, क्‍्लबों के चक्‍कर 
लगाना, सारा वेतन किस्तों में सामान 
खरीदने में लुटा देगा और फिर आवश्यकता 
के नाम पर मित्रों के सामने हाथ फैलाना... 
इसे त्‌म क्‍या कहोगी?” सबोध ने अपनी 
बात स्पष्ट की ; 
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'तम्हारी बात से मैं पूर्णतया सहमत 
हूं. मुझे इस बात की तनिक भी आशा नहीं है 
कि एक बार रकम देने पर सरलता से वापस 
मिलेगी. फिर 30 हजार इतनी छोटी रकम 
भी नहीं है कि मैं दे कर भूल जाऊं, नंदिता 
ने सोचते हुए कहा. 

"ऐसा करो, 0 हजार दे दो. 

"नहीं, सुबो ध, तुम्हीं तो कहते हो हमें 
'नहीं' कहना सीखना चाहिए. मैं यह साहस 
जुटाऊंगी,' नंदिता ने दृढ़ता से कहा. 

"चलो, देर से ही सही, पर तुम 
दनियादारी समझने तो लगी हो, सुबोध 
मसकराया. 

"तुम्हें हंसी सूझ रही है, यहां पर 
बनी है... गले से खाना भी नहीं उतर रहा. 


जीवन का रहस्य 


जीवन का रहस्य भोग में नहीं है, 
अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्ति में है... 
-स्वामी विवेकानंद 
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नंद दिता द्वारा 30 हजार की धनराशि देने 
में अपनी असमर्थता जताते ही मीता का 
व्यवहार ही बदल गया. अब वह नंदिता की 
कफ करने का कोई अवसर हाथ से न जाने 
ती. 

एक दिन नंदिता बड़ी हड़बड़ी में 
कालिज पहुंची. घर में मेहमान आए हए थे 
और सबह की बस से ही जाने वाले थे. अतः 
कालिज पहुंचने में लग भग एक घंटे की देर 
हो गई. वहां पहंची तो देखा, लग भग स भी 
प्राध्यापिकाएं कहीं जाने को तैयार हैं. 

“कहां जा रही हैं आप सब? ' न॑ 
ने उन्हें देखते ही प्रश्न किया. 

“"तम्हें नहीं मालूम... मीता 
एक गंभीर दर्घटना की शिकार हो गई है 
कछ देर पहले प्रधानाचार्या के पास 
आया था, ' किसी ने कहा. 

"मुझे तो कछ भी नहीं मालूम. 


शारित् 


हे में भी साथ चलंगी. प्रधानाचार्या 
कर आती हूं, कहती हुई नंदिता 
सी प्रधानाचार्या के कक्ष की ओर 


में न कहती थी, नंदिता अवश्य 
- भला छट्टी मिलने का अवसर कोई 
से गंवाता है.' उस अवस्था में भी एक 
का व्यंग्यपूर्ण स्वर उस के कानों 


| ने सभी को न केवल जाने 
अनुमति ही दी थी बल्कि कालिज की 
! बस की व्यवस्था भी कर दी थी. 

“तुम आ गईं नंदिता, मैं ने सोचा 
प्रद तुम छुट्टी पर हो. उस को देखते ही 
नाचार्या ने राहत की सांस ली. 

“आज जरा देर हो गई, नंदिता 
चाई. 

“वह सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान 
नो. मीता व उस का परिवार गंभीर 
टना का शशिकार हुआ है. उस के पति व 
ग्री दोनों ही गहन चिकित्सा कक्ष में हैं. 
ब वहां से चली, तब तक किसी को 
| नहीं आया था. चोट मीता को भी 
' है, पर वह होशोहवास में है और 
रे से बाहर है, वह बोलीं. 

"मुझे सचमुच बड़ा खेद है, मैं भी उसे 
| जाना चाहती हूं, नंदिता बोली. 

"केवल देखने से काम नहीं चलेगा. 
" को सहायता की आवश्यकता है, उन 
ग्ेई करीबी संबंधी यहां नहीं है. सब से 
बात तो यह है कि चिकित्सा के लिए 
करा कोई प्रबंध नहीं है. तुम तो जानती 
हो, मीता की जीवनशैली को... 
नाल वाले 40 हजार रुपए की अग्रिम 
| लिए बिना तो उन्हें भरती करने को 

नहीं थे 

"मीता ने मुझे फोन से सूचित किया 
तरंत वहां पहंची. अग्रिम राशि जमा 
ई. पर मेरी भी अपनी सीमा है और 
गनसार तो एक माह के वेतन से 
क्र अग्रिम राशि हम भी नहीं दे 
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सकते, प्रधानाचार्या ने अपनी बात 
समाप्त की 

आप चिता मत कीजिए, मैं सब 
संभाल लूंगी, नंदिता बोली 

मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तम से 
कह रही हूं. अधिकतर प्राध्यापिकाएं तो 
मीता को देखने के बाद फिल्‍म देखने या 
खरीदारी करने का कार्यक्रम बना भी चकी 
होंगी, ' वह बोलीं 
>उ ' जी, तो मैं चलूं?'' नंदिता ने अनुमति 


हां... कालिज का चोकीदार सखराम 
अभी अस्पताल में है. जब वह घर जाएगा 
तो नेकचंद उस का स्थान ले लेगा, ' उन्होंने 
बताया 


सौंदिता और अन्य प्राध्यापिकाओं को ले 


कर बस चली तो हंसीमजाक का दोर प्रारंभ _ 


हो गया. लगता ही नहीं था कि वे गंभीर 
रूप से घायल मीता के परिवार को देखने 
जा रही हैं, प्रधानाचार्या का अनुमान गलत 
नहीं था, सभी ने आननफानन में इस 
अनायास मिली छुट्टी का आनंद उठाने का 
कार्यक्रम बना डाला था. 

क्या बात है नंदिता, बड़ी गंभीर 
लग रही हो? उसे गमसम बैठे देख समन ने 
प्छा 

क॒छ नहीं... यों ही मीता की दर्घटना 
के संबंध में सोच रही हूं. 

“भूल जाओ सब और जो क्षण सामने 
है,उस का आनंद उठाओ. विपत्ति, दुर्घटना, 
मृत्यु इन सब के बीच जीवन अपनी ही गति 
से चलता रहता है, दीर्घा ने जीवन के प्रति 
अपना दृष्टिकोण प्रकट किया 

नंदिता केवल मसकरा कर रह गई 
'अच्छा जीवनदर्शन है. वैसे भी हम 
पलायनवादी संस्कृति में ही तो विश्वास 
करते हैं, नंदिता ने सोचा. 

तभी अस्पताल आ गया. वहां 
मिलनेजुलने वालों का समय समाप्त हो 
गया था. बहुत भिन्नतों के बाद अस्पताल 
वालों ने मिलने की अनुमति दी. 
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उन सब को देखते ही मीता की आंखें 
आशा और विश्वास से चमक उठीं. कछ 
देर तक सभी ने सहानुभूति प्रकट की, 
आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने 
की बात की और एकएक कर मीता से विदा 
ली. उस के पति व बंच्ची को गहन 
चिकित्सा कक्ष में देखने की अनुमति नहीं 
थी. जब सभी चली गईं तो अकेली नंदिता 
मीता के पास पड़े स्ट्ल पर बैठ गई. 

"तुम नहीं जा रहीं नंदिता? मीता ने 
कमजोर स्वर में पूछा. 

''नहीं, मैं यहीं हू. पता नहीं कब क्या 
आवश्यकता पड़ के , नंदिता नेएक ओर 
बैठे ऊंघ रहे सुखराम पर दृष्टि डाली. 

अब तक मीता के मन में एकत्रित दुख 
आंखों की राह बह चला था. 

'यह क्‍या है मीता, सब ठीक हो 
जाएगा, इस तरह घबराने से क॒छ नहीं 
होगा, '' नंदिता बोली. 

"मनीष और वत्सला को बचा लो, 
नंदिता,दर्घटना के बाद उन दोनों ने न तो 
आंखें खोली हैं, न ही एक भी शब्द बोला है. 
उन्हें कछ हो गया तो मैं जीतेजी मर 
जाऊंगी.' , 

"यहां चिकित्सक जीजान से प्रयत्न 
कर रहे हैं. मनीष और वत्सला दोनों ठीक 
हो जाएंगे, चिता मत करो, ' कहने को तो 
कह दिया नंदिता ने, पर वह स्वयं भी बहुत 
घबराई हुई थी. 

फिर बोली, ''मैं जरा डाक्टरों से पूछ 
कर आती हूं. कोई आवश्यकता हो तो 


उच्च रक्तचाप से पीड़ित लोगों के लिए गरम पानी से स्नान 
सरक्षित 


वाशियटन के विशेषज्ञों के अनुसार गरम पानी के टब में ड्बकी मारना बहत से उच्च रक्तचाप 
से पीड़ित लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है. हालांकि डाक्टरों को इस बात का डर है कि इस से 
दिल का दौरा पड़ सकता है. हृदय धमनी के संक्चन से पीड़ित /5 आदमियों को 40 डिग्री सेंटिग्रेड गरम - 
पानी में /5 मिनट तक रखने पर पाया गया कि उन पर कोई प्रतिकल असर नहीं हआ. लेकिन इस का 
| अतलब यह नहीं है कि गरम पानी से स्नान हमेशा ही स्रक्षित है परत्‌ यह उतना प्रतिकल भी नहीं है 
| जितना पहले समझा जाता था. गरम पानी के प्रतिकल प्रभावों के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ाचढ़ा कर 


। कहा जाता रहा है. 
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सुखराम से कहना,” कहती हुई नंदिता 
गहन चिकित्साकक्ष की ओर चली गई. 
वहां कोई डाक्टर तो नजर नहीं आया, पर 
एक नर्स मेज के पास बैठी फाइल में व्यस्त 
थी. 

"आज सूबह ही यहां मनीष कमार व 
उन की बेटी को भरती किया गया है. अब 
उन की दशा कैसी है? नंदिता ने प्रश्न 
किया. 

“आप क्‍या उन की रिश्तेदार हैं? 
नर्स ने प्रश्न किया. 

''नहीं, मैं उन की मित्र हूं. 

''तो फिर उन के संबंधियों को सूचित 
कर दीजिए. मनीष कमार की दशा काफी 
चिताजनक है. कोई निकट संबंधी आ जाए 
तो त्रंत डाक्टर से संपर्क करने को कहिए. 
मस्तिष्क की जांच का कार्य काफी खर्चीला 
है, शायद इसीलिए डाक्टर हिचकिचा रहे 
हें ४ ॥ 


११ 
ले सिस्टर, संबंधियों के आने में 

तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे. तब तक... 

“तब तक इलाज चलता रहेगा, मेरा 
मतलब है, जांच आदि...'' 

नर्स से बात कर के नंदिता और घबरा 
गई. शीघ्रता से बाहर आई और सूबोध को 
फोन पर सूचित किया. 

“क्या हुआ नंदिता, कब से अस्पताल 
में हो?' सबोध ने आते ही प्रश्न किया. 

“सुबह कालिज पहुंचते ही दर्घटना 
का समाचार मिला. सभी प्राध्यापिकाएं भी 


पर औपचारिकता निभा कर 
गईं. 40 हजार की अग्रिम राशि भी 
या ने जमा कराई थी. मीता के 
तो कछ है ही नही. नर्स कह रही थी 
की चिकित्सा में लगभग 50 हजार 
आएगा. क्‍या करूं सुबोध, ऐसी 
था में में मीता को छोड़ कर नहीं जा 
“ अब नंदिता सिसकने लगी 
क॒छ तो है न हमारी पत्नी में कि हमें 
पर गर्व है, सबोध ने मसकरा कर 
को हलका बनाने का प्रयत्न 
।. अब स्वयं को संभालो. चलो, देखते 
त्रीष को, कहता हआ सबोध नंदिता 
[थ गहन चिकित्साकक्ष की ओर चल 


2 दिन नंदिता व सबोध ने अस्पताल में 
बता दिए. दोनों कभी चिकित्सकों के 
तो कभी दवाइयों की दकान पर या 
विभिन्न प्रकार की जांच करवाने के 
अस्पताल के एक विभाग से दसरे 
ग के चक्‍कर लगाते रहे 

नंदिता, आज तुम घर जाओ, 
सको भी साथ ले जाओ, नहाधो कर 
/ तरह आराम कर के आना. तम्हारे 
के बाद मैं भी घर जा कर आराम 

[. अस्पताल के वातावरण में तो मन 
ने लगता है, तीसरे दिन सुबोध ने 


'ठीक है, शायद आज मीता को भी 
।ल से घर जाने की अनुमति मिल 
' नंदिता ने अपने कपड़े वगैरह 
ते हुए कहा. 

भी डाक्टरों के समूह ने वहां रोगियों 
[भाल के लिए प्रवेश किया. ः 
आप के लिए अच्छा समाचार है 
), आप आज घर जा सकती हैं. आप 
व बच्ची भी अब खतरे से बाहर हैं 
परी तरह जांच कर ली गई है. केवल 
पति के दाहिने पैर तथा पत्री के बाएं 
र 2-3 माह तक प्लास्टर चढ़ा 
' डाक्टर ने कहा. 

पमझ में नहीं आता, किस तरह आप 
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को धन्यवाद द्‌ं. आप लोगों ने तो मेरे परे 
परिवार को जीवनदान दिया है, मीता की 
आंखें डबडबा आईं 

“यदि आप किसी को धन्यवाद देना 
ही चाहते हैं तो अपनी मित्र तथा उन के 
पति को दीजिए, जिन्होंने आप के परिवार 
को बचाने के लिए दिनरात एक कर दिया,” 


न दिता घर जाने लगी तो मीता फटफट 
कर रो पड़ी. "क्या हआ? मैं तो 2 घंटे में 
लौट आऊंगी, ” नंदिता बोली 
वह बात नहीं है. मझ में तो इतना 
संयम भी नहीं है कि स्वयं को अपनी ही 
निगाहों में गिरने से बचा लं. मैं ने तम से 
केसा दुर्व्यवहार किया, क्योंकि मैं अपने 
लिए सुख के साधन जटाने को ही जीवन का 
ध्येय समझ बैठी थी, आशा है, तम मझे 
क्षमा कर दोगी. ' 
“मित्रों के बीच ऐसी औपचारिकता 
शोभा नहीं देती, मीता.'' 
औपचारिकता नहीं, मन की 
गहराई से निकले शब्द हैं. अपने संबंधी तो 
सूचना मिलने पर भी पास नहीं फटके. तम 
ने व सबोध ने न केवल भागदौड़ की, पानी 
की तरह पैसा भी बहाया. 25 हजार की 
राशि कम नहीं होती. पता नहीं, कब तक 
हम तम्हें लौटा पाएंगे, मीता बोली 
यह समय ऐसी बातें करने का नहीं 
है. पर यह बात तम्हें कैसे पता चली? ' 
में ने सिस्टर से पूछा था. हमारी 
आर्थिक स्थिति तो तुम से छिपी नहीं है. 
जीवन में पहली बार स्वयं पर शर्म आ रही 
है. एक तरफ तुम हो, जो इतनी बड़ी राशि 
हम पर व्यय कर पाई हो. दूसरी ओर हम हैं 
जो इस आकस्मिक दुर्घटना के बाद अपनी 
चिकित्सा कराने की स्थिति में भी नहीं थे, '' 
कहते हुए मीता फ्‌टफट कर रो पड़ी 
"ऐसा नहीं सोचत, मीता. तुम्हें 
अपनी भूल का एहसास हो गया. जब जागे 


तभी सवेरा, धीरज रखो, सब ठीक हो 
जाएगा, नंदिता बिलखती मीता को शांत 
कराने का प्रयत्न करने लगी # 


भोलेभाले लोगों के मन में भूतप्रेत, देवीदेवता, 
जादूटोने जैसी मनगढ़ंत अंधविश्वास भरी बातों का 
क्षय बैठा कर अपना उल्लू सीधा करने वाले धर्म के 
ठेकेदारों की पोल खोलने वाली चित्रकथाओं का एक 


अनूठा संग्रह. 


>> दिल छा. #अ> 


जल 


त्छ0 १ 


लाल कमीज 
चीक्‌ खरगोश की अनोखी 
; | #ः १: डर > सूमबझ और करिश्मों से भरी 
| | 0 ,3| गदगदाने वाली चित्रकथाओं का 
मूल्य: रु.7.00.. एक मजेदार संग्रह. 


आज ही अपने निकटतम पुस्तक 
विक्रेता से खरीदें या आदेश भेजें : 


दिल्‍ली बक कंपनी, एम-2 कनाट 
सरकस, नई दिल्‍ली-000 


हज जज की गणित की 
अध्यापिका प्राय: देर से 
आती तथा प्राचार्य कक्ष में 
क्षर करते समय कोई न 
बहाना बना देती. कभी 
बच्चा बीमार है, कभी 
को बीमार बताती. 
एक दिन वह 20 मिनट देर 
ह तथा मुझ से कहने लगी, 
अफसोस है मैं देर से आई, 
भर मेरे पति को बहुत तेज 
'र रहा. 

तभी उन के पति प्राचार्य - 
में ही उन से मिलने आ 


१७५ 


4 :.. ७ 
हर ५ 


हे 


, शायद कोई जरूरी काम 
वह अध्यापिका बहुत 
त हुई. -वी.के.जैन 
" मित्र के परिवार वाले उस 
गरी शादी किसी ऐसे परिवार 
ना चाहते थे जिस में सिर्फ 
तड़की हो ताकि उस की 
पंपीत्ति उन के बेटे को मिले. 
प मित्र के लिए रिश्ते के 
प्ताव आए. लड़कियां भी 
थीं और दहेज भी पर्याप्त 
मिलने वाला था पर वहां 
से इनकार कर उस के 
र वालों ने एक ऐसा ही 
खोज लिया. लड़की 
व कमसिन थी. दहेज भी 
न मिला पर वह मांबाप 
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की इकलौती संतान थी. 

कित्‌ु शादी के एक साल 
बाद ही मित्र की ससुराल में एक 
पुत्र पेदा हुआ. वहां खूब ख॒शियां 
मनाई जा रही थीं जबकि मित्र के 
परिवार वाले दुखी थे क्योंकि 
अब संपत्ति का हकदार पैदा हो 
गया था. -वेंकट रमण 


नर 
में अपने मित्र के साथ कलकत्ता 
घूमने गया था. वापसी में 
हम ट्राम द्वारा हावड़ा स्टेशन आ 
रहे थे. ट्राम में बैठे एक व्यक्ति ने 
मेरे मित्र से बंगला भाषा में कछ 


पूछा पर हमें बंगला तो आती 
नहीं थी. रोब जमाने के लिए 
मित्र ने कह दिया, ' आई डोंट नो 
बंगला. 
फिर उस व्यक्ति ने वही 
सवाल अंगरेजी में पूछा. अब उस 
के चेहरे का रंग उड़ गया. वह 
बगलें झांकने लगा क्योंकि उसे 
अंगरेजी भी थोड़ी ही आती थी. 
-राजेश छाबड़ा 
'श्ूहर में पढ़ाई के दौरान में 
अपने दोस्त के साथ एक 
कमरे में रहता था. सुबह देर तक 
सोना मेरे दोस्त की आदत थी. में 
ही रोजरोज उसे जगाया करता 
था, इसी कारण कई बार 


कालिज जाने में भी देर हो जाती 


"-++4++-> >> ८-५3 ८-3८. +क+-- 
न+-+-+++नन++++++क न न 5५५3५ न कक 33०००... 


म््््ग्ग््ग््प्ण्ण्ण्त्ण मम म सका 
थी. जब भी में उसे जगाता वह 
आधी नींद में पूछता, ''कौन है 
बे? मैं बड़े रोब से कहता, 
“तेरा बाप. ' 

एक रोज सुबहसबह 
अचानक मेरे पिताजी शहर आ 
गए. में नहाने के लिए बाहर गया 
था ओर दोस्त रोज की तरह 
खराटे ले रहा था. पिताजी ने आ 
कर उसे जगाया तो वह दूध लेने 
चला गया. 

पिताजी थके हुए थे. 
बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद 
आ गई. कमरे में आते ही में ने 


आवाज लगाई, ' अबे उठ. 

पिताजी ने नींद में पूछा, 
''कौन है? में ने आदतवश कह 
दिया, तेरा बाप. ' 

यह सुनते ही मेरे पिताजी 
उठ कर बैठ गए. में अचानक 
उन्हें देख कर घबरा गया. तभी 
मेरा दोस्त दूध ले कर लोटा और 
मुसकराने लगा--समीर पराते ७ 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा 
अपने संबंधियों के अनुभव 
भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव 
पर 50 रुपए' की पुस्तकें 
प्रस्कार में दी जाएंगी. अपने 
अनुभव इस पते पर भेजें. 
संपादकीय विभाग, सरिता, 


| आती शशि पिल्ली- 00४5. | 3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
| झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-0055., । 


ह्ठ डुप्पा से ले कर हावड़ा (कलकत्ता ) 
तक की लंबी यात्रा में नगर विविध 


युगों की सभ्यता को उजागर करते रहे हें. 
बैसे भारत में नगरीकरण की गति काफी 
धीमी रही है, फिर भी आधुनिक काल में 
नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. 
भारत इस दोड़ में पीछे नहीं है. गांवों से 
शहरों में लोगों का पलायन जारी है और इस 
के साथ ही नगरों का जीवन भी विविध 
समस्याओं से घिरता जा रहा है. आज बढ़ती 
जनसंख्या की स्खसविधा के लिए विकास 
की अंधी दोड़ लगी है, भले ही इस की दि शा 
सही न हो, आबादी, उद्योगधंधों तथा 
मोटरगाड़ियों की अंधाधंध बढ़ोतरी के 
क्रारण जागरूकता के अभाव में नगरों का 
866 


लेख ७ बिमल राय 


प्रदूषण इस कदर बढ़ रहा है कि सरकार व 
नगर नियोजकों को नगरों का आकार 
कानूनन सीमित करने की बात सोचनी पड़ 
रही है. 

एक बार राजीव गांधी ने कलकत्ता को 
'मरता हुआ नगर' कहा था. तब यहां के 
लोगों, खास कर बंगालियों में इस की तीखी 
प्रतिक्रिया हुई थी. पर प्राने ढहतेी 
मकान, बरसात में घुटनों तक खड़ा पानी 
उबड़खाबड़ सड़कें, घिसी हुई पटारियों पर 
बैलगाड़ी की तरह रेंगती और कभीकभी 
अऑड़ियल टट्टू की तरह पटरी से उतर 
खड़ी हो जाती ट्रामें, बिजली के अभाव 


शारि 


कर दड़बों में उबलते लोग, जाम 
कारण 2-2 मील तक कतारों में खड़े 
गहजगह कड़े के ढेर आदि दृश्यों 
कर कलकत्ता सचमुच एक मरता 
7र' लगता है. 

्॒कत्ता विश्व के ॥0 सर्वाधिक 
गगरों में से एक है. 90 में इस की 
त्रात्र ।0 लाख थी, पर 98 में यह 
[कर 9].7 लाख हो गई, जिन में 5 
गों के पास सिर छिपाने की जगह 
उस समय इन फटपाथी लोगों के 
इ 0 लाख से ज्यादा लोग गंदी 
मं रहते थे. 

ग्न्‍र इस महानगर की आबादी बढ़ 
रोड़ 40 लाख हो गई है और 
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जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 
33 हजार व्यक्ति हो गया है. विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के अनुसार एक स्वस्थ नगर के लिए 
जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 
2,500 व्यक्ति होना चाहिए. पर कलकत्ता 
इस की चिता नहीं करता. 

देश के अन्य राज्यों से रोजीरोटी के 
लिए आने वाले लोग तो यहां हैं ही, 
बंगलादेशी घुसपैठियों को भी राजनीतिक 
कारणों से यहां 'शरण मिलती रही है. फिर 
जिन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलेगा वे 
फटपाथ पर रहेंगे ही और तरहतरह से 
प्रदूषण फैलाने में अपना योगदान करेंगे ही. 

कलकत्ता वायु और जल प्रदूषण से सब 
से ज्यादा प्रभावित है. यहां स्थित 
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जओलाजिकल सर्वे आफ इंडिया के निदेशक 
आशीष घोष के मताबिक कलकत्ता में वायु 
को प्रदाषित करने वाले तत्त्वों की मात्रा प्रति 
क्यबिक मीटर | हजार माइक्रोग्राम है 
जबकि यह 90 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं 
होनी चाहिए. वाहनों, उद्योगों व अन्य स्रोतों 
से निकल रहे कार्बन, हाइड़ोकार्बन 
टेट्एथिल,लेड, एरोमेटिक्स आदि के प्रभाव 
से कैंसर व सांस की बीमारियों के बढ़ने का 
खतरा पैदा हो गया है 

वाय प्रदषण में वाहनों का हिस्सा 52 
प्रतिशत है. जीवन स्तर में वद्धि के साथ ही 
वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और 
इस के साथ ही हवा में जहरीलापन बढ़ता 
जा रहा है. भारत में अन्य देशों की त्लना में 


सड़क के किनारे सड़ता कड़े का ढेर : कलकत्ता 
पगर निगम की कार्यक्षमता का नमूना. 


नर कं हे ५. (ले अं यु 
| रे बह 
् ५ । 
अप >5 आओ 


ईंधन की गणवत्ता घटिया है इसलिए भी 
वाय प्रदषण से हम ज्यादा प्रभावित हो रहे 


उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण के 
साथसाथ जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है. 
कलकत्ता के धापा, टेंगर और बेहला 
उपनगरीय अंचलों के कसाईखानों, 
प्रसंस्करण इकाइयों व रबड़ फैक्ट्रियों के 
कारण सांस लेना दूभर हो गया है. पिछ 
माह उच्चतम न्यायालय ने कलकत्ता व 
बेहला उपनगर क्षेत्र के 6 कारखानों को 
अन्यत्र हटाने का आदेश दिया था, 
आसपास की घनी बस्तियों पर इनशकारख 
का प्रदूषण बहुत ब्रा असर डाल रहा थ 

राष्ट्रीय पर्यावरण अशभिियांत्रिकी अनु 
संधान संस्थान, नागपुर ने उच्च 
न्यायालय के निर्देश पर ही इस अंचल 
प्रदूषण की स्थिति की जांच की थी. संस 


हि कक ५९ ।..9 


पोर्ट में कहा गया था कि लब्रिकेटिंग 


हाइड़ोकाबंन केमिकल्स, कलकत्ता 
इर्जिग, क्राउन मोल्डिग, मेल्विन 
एंड इंजीनियरिंग तथा कलकत्ता 
इंक नामक 6 कारखाने निर्धारित 
' ज्यादा प्रदषण फेला रहे हैं. सप्रीम 
पश्चिम बंगाल प्रदषण नियंत्रण बोर्ड 
माह के भीतर यह जानकारी देने को 
प्रा कि इन कारखानों को कहां 
गरित किया जा रहा है. 

ज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट 
बक 992 में राज्य के 95 में से 48 


तों का अर्वशष्ट कचरा पर्यावरण ' 


के अनुरूप नहीं था. जल प्रदूषण 
5 अधिनियम के पारित होने के 20 
द भी केवल 25 प्रतिशत कारखाने 
ण संबंधी कायदेकानूनों का पालन 
हैं. पातित पावनी कही जाने वाली 
गं हुगली ) का हाल यह है कि इस में 
"ने से पुण्य जब मिलेगा तब मिलेगा, 
| व्यक्ति चर्मरोगों से तो ग्रस्त तो हो 
गा. इस महानगर में पेय जल के 
र नहाने, कपड़े धोने जैसे कार्यों के 
गाजल' की व्यवस्था है. गंगा का 
जल सीधे घरघर पहुंचता है और 
बीमारियों को फैलाता हे. 


परम) 994 


६५% | रह >४ ४ हैं 3 है | धर 
है # 30 | )॥ ()0 शो ५ 


हे, कर 


बाउएज्ञा 


, 


प्रदण को विरोध में जलय निकालते 
यवकयवतियां : पर्यावरण के प्रति जागरूकता 
बढ़ाने का प्रयाय, 4. 


36 पर्यावरण संगठनों की समन्वय 
समिति 'कलकत्ता-36' ने हाल ही में एक प्रेस 
कानफरेंस में महानगर में बिगड़ती जा रही 
आबोहवा पर चिता जताई थी और कहा था 
कि कोई भी विकास योजना श्रू करते समय 
पर्यावरण संबंधी पहलओं पर भी ध्यान दिया 
जाना चाहिए. पश्चिम बंग विज्ञान मंच ने 
भी पर्यावरण के प्रीति जागरूकता बढ़ाने के 
लिए 498 स्कलों में 'इकोक्‍्लबों' के गठन के 
लिए पहल की है. 

कलकत्ता से ट्राम सेवा हटाने के फैसले 
से भविष्य और अंधकारपूर्ण दिख रहा है 
और कई पर्यावरण संस्थाओं ने इस के प्रति 
विरोध भी जताया है. भारी घाटे, कोष के 
अभाव (पटरियों के नवीनीकरण के लिए) 
तथा परिवहन व्यवस्था सुधारने के नाम पर 
ट्राम सेवा खत्म करना आत्मघाती ही होगा. 
एक ट्राम के बदले 2 से ज्यादा बसों की 

जरूरत होगी, जिस से वायु प्रदूषण ओर 
बढ़ेगा. 

बिजली से चलने वाली ये ट्ामें 
पर्यावरण ठीक रखने में सहायक हैं. यह 
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आश्चर्यजनक ही है कि बढ़ते प्रदूषण से 
घबरा कर विश्व के कई देश ट्राम सेवा शुरू 
कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में ट्रामें बंद 
की जा रही हैं. 960 के दशक में दुनिया के 
केवल 7 नगरों में ही ट्रामें चलती थीं, वहीं 
990 के दशक में 334 नगरों में ट्रामें चलाई 
जा रही हैं. वियतनाम, पराग्वे और 
मेक्सिको जैसे देश अपने यहां फिर ट्राम सेवा 
शुरू करने पर विचार कर रहे हे 
पर्यावरण शुद्ध रखने में पेड़ों का 
योगदान कम नहीं है. कलकत्ता में वर्ग 
किलोमीटर में केवल 2॥ पेड़ हैं, जबकि 
अंतरराष्ट्रीय मानदंड 00 हक का है. 
वर्तमान में अधिक से अधिक सुखसविधा 
जुटाने की दौड़ में महानगरवासियों को 
भविष्य की चिता नहीं है. पेड़ लगाने का 


श भी तो आप 


तय समझ सकें 


..._--.नम«>>>»»«»«+»-नम»>»« 


७ हिटी की बोलचाल में ओर हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हें. हर दसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हें. 

७ अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में करते हें 
(पी. शर्मा , एस.एन. वर्मा, के.एम. गप्ता, आई.एम. दास 

# अपने सांस्कीतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एवं 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप 
# आमंत्रित अंगरेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और 


७ अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं 


अंगरेजी साहबों की भाषा है. आप प्री नहीं 
लिख सकते तो आधीअध्री ही सही, साहबी 


काम मात्र सरकारी अनुष्ठान बन कर रह । 
गया है. " 

इस महानगर में सांस्कृतिक प्रदूषण 
भी बढ़ता जा रहा है. रवींद्र संगीत से. 
दिनचर्या शुरू करने वाला बंगाली समाज । 
तेजी से पाश्चात्य समाज की बुराइयों को ह 
ग्रहण कर रहा है. भावना प्रधान कही जाने 
वाली बंगला फिल्मों में भी बंबइया दृश्यों की 
प्रमुखता हो चली है. यहां तक कि सरकारी 
समारोहों में भी 'चोली के पीछे क्या है' की 
जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है. कलकत्ता की 
सांस्कृतिक पहचान तेजी से विलुप्त हो रही 
है. यह तो यहां के निवासियों का दायित्व है 
कि वे इस पहचान को लुप्त न होने दें और 
साथ ही यह भी सोचें कि यहां की हवा में 
घलते जहर को कैसे रोका जाए. $| 


* एक चक्‍कर फिल्‍मी किस्म का * 


ह्नौ 
दी फिल्मों का जादू दर्शकों के सिर 
चढ़ कर बोलता रहा है. जानेअनजाने 
' लोगों की बातचीत का अंदाज, चलने, 
ठनेबैठने का ढंग अपने पसंदीदा कलाकार 
' प्रभावित हो जाता है. यदि प्रा का प्रा 


रिवार ही फिल्‍मों का दीवाना हो तो घर 


की रोजमर्रा की जिंदगी 
केसी हो सकती है, इस का अंदाजा 
तो सुनील खानवलकर के जी टीवी पर 
प्रसारित होने वाले सीरियल 'फिल्‍मी 
चकक्‍कर' से लगाया जा सकता है. 

सतीश शाह, रत्ना पाठक शाह, 
शम्मी और दो नटखट बच्चों कवीन दवे 
ओंकार कपूर के परिवार में कछ न कछ ऐसा 
घटता रहता है कि देखने वालों को हंसाहंसा 
कर लोटपोट कर दे. सुनील बताते हैं कि 
उस के पास पूरे 52 एपिसोड का मसाला 
मौजद है. 

“आप ने निर्देशक कई रखे हैं... इस 
की कोई खास वजह? ' 

“अशोक पंडित, मनीश प्रेम, अलका 
मैत्रा, राजीव खंडेलवाल सब हमारे मित्र हैं. 
अलगअलग एपिसोड निर्देशित करने की 
जिम्मेदारी सौंपने का कारण एक ही है 

हरेक की दष्प्टि अलग है तो 


:$ 28 हर एपिसोड में दर्शकों को 


विविधता देखने को मिलेगी, 
* सनील का उत्तर था. 


* सदाशिव लालू भैया के 
गेटअप में * 


फिल्म वालों को जब भी 

मौका मिलता है, 

« जानेमाने राजनीतिबाजों की 
खबर लेने से नहीं चूकते. 

< आजकल उन्हें बिहार के 
मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव 
में फिल्‍मी मसाला नजर आ 
रहा है. तभी तो जनता की 
अदालत' में सदाशिव 
अमरापरकर ने हबह लाल 


/ि भैया का गेटअप चन लिया 


|| | 
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है. यह कोई अंदाजा लगाने की बात नहीं कि 
सदाशिव फिल्म में भ्रष्ट नेता बने हैं. लाल 
जैया (जनता की अदालत' देख कर क्‍या 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यह तो पता 
लगने में अभी समय लगेगा, लेकिन जनता 
को मनोरंजन के लिए खासा मसाला मिल 
जाएगा. 


*लौह प्रुष ल्‍ः 


हो हालिडे इन के रीजेंसी हाल का 
एक कोना ईंटों की चिनी हुई दीवार 
जैसा से लग रहा था. उस के आगे रोहिणी 


हटंगड़ी शभश्न बस्त्रों और जंजीर में जकड़ी 
भारत माता बनी खड़ी हुई थी. निर्देशक _ 


मुहूर्त की रस्म प्री की. 


0 करवा सके. 
] इसी के साथ हाल में तेज 
$ संगीत और गोलियों का शोर 
गंज उठा. ईंटों की दीवार तोड़ 

$ कर मय बंदकों के 'लौह पुरूष 
५ धर्मेंद्र और कमल सदाना मच 
पर प्रकट हो गए. शेर जैसी 
रोबदार आवाज में धर्मेंद्र ने 
संवाद मारा, “न समझोगे तो 
मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान 
वालो, तम्हारी दास्तां तक भी 
न होगी दास्तानों में .. 

फिर समवेत स्वर में 
धर्मेंद्र और कमल ने कहा, 
"भारत मां, जब तक त्लेरी 
कोख से हम जैसे लोह पुरूष 

जन्म लेते रहेंगे तब तक तझे 

कोई गलामी की जंजीरों में 
बांध नहीं सकता, मां 

फिर दोनों ने भारत मां के इर्दगिर्द 
जमा श्रष्ट लोगों पर गोलियां दार्गी. 

इस के साथ ही 'कट' की आवाज हुई 
और तालियों से हाल गूंज उठा. एक अरसे 
तक प्रकाश मेहरा के सहायक रहे हर्ष 'केन्‌ 
ने इस शानदार तरीके से 'लौह पुरुष' के 


हर्ष केन्‌ के 'कैमरा' ओर 'साउंड' की हि 


आवाज के साथ ही जावेद अख्तर ने क्लैप 
दिया. 


भारत माता हं और आज मेरी कोख से 
न्मे सेरे अपने बेटों ने ही मप्ले शलाम बना 


कया किसी ऐसे थेहे मे सी जे 


फोख से जन्म लिया है जो मझे इस से आजाद 
| 02. 


रोहिणी ने अपना संवाद बोला, "मैं. 


छ राधा सेठ फिर से सक्रिय * 


राधा सेठ की खूबसूरती पर 
लगता है कि समय का कोई प्रभाव 
पड़ा है. एक विदेशी बैंक में कार्यरत 
के साथ विवाह करने के बाद उस 
'शो बिजनेस को अलविदा जरूर की थी 
इस में वह प्रबल आकर्षण है कि 
खींच ले आता है. इसलिए राधा ने 
निर्माण संस्था 'निकेल ओडियन 
कंपनी के अंतर्गत 'यल लव स्टोरी" 
गरियल का निर्माण किया है. 46 जलाई से 
स का प्रसारण जी टीवी पर शरू हो चका 


राधा सेठ से मलाकात हई तो पछा 
क्या इन कहानियों का संबंध यल नगर से 
है हे ५ 

“नहींनहीं, दरअसल हमारे इस 
रियल के प्रायोजक यूल एंड्रज कंपनी है 
पलिए लव स्टोरी में यल जोड़ लिया है 
की ये सारी कहानियां स्त्रीपरुष के बीच 
ब्राभाविक आकर्षण के बारे में हैं जो 
र्वभौमिक है... किसी भी नगर या गांव में 
त्रप सकता है. ' 

"आप ने हर एपिसोड में स्वतंत्र कथा 
प्रों रखी है? 

“लोगों की अपनी व्यस्तताएं रहती 
यह जरूरी नहीं कि वे हर सप्ताह 
रियल देख सकें. यदि कहानी लंबी है तो 
च में एक एपिसोड छूटने से बड़ी कोफ्त 
ती है. मैं तो यही चाहती हं कि कथा के 
त्र एक ही एपिसोड में बिखरे हों ताकि 
गे की चिता छोड़ कर पूरा लुत्फ एक ही 
र में उठाया जा सके. 

"आप ने नारी भमिकाओं में रेणका 
हाणे, असावरी जोशी, प्रीति खरे 
पका देशपांडे, सादिया सिद्दीकी आदि 

लिया है... स्वयं अभिनय न करने की 
ई खास वजह? 

"नहीं, कोई खास वजह नहीं है 
लहाल तो मझे परदे के पीछे की 
न्रविधियों में ज्यादा मजा आ रहा है. 


तर (प्रथम) [994 


* संक्षिप्त टिप्पणियां * 


७ आमिर खान अपने गिरते कैरियर 
से घबरा कर अब निर्देशक भी बन गया है. 
वह अपनी फिल्म में अभिनय भी करेगा. 
उस की नायिका होगी ऐश्वर्या राय 

७ अभिनेत्री शम्मी फिल्‍मी नृत्यां- 
गनाओं पर एक 3 एपीसोड का सीरियल 
बना रही है जिस में आशा पारिख, वैजयंती 
माला, वहीदा रहमान, हेलन, रीना राय, 
जय प्रदा के साथसाथ जितेंद्र का नाम भी 
शामिल है. 

७ देव आनंद की खोज अभिनेत्री 
फातिमा शेख देखने में भले ही दुबलीपतली 
है, पर है ताकतवर. उस की ताकत देखने के 
लिए दर्शकों को फिल्‍म 'फल और फौलाद' 
देखनी पड़ेगी. इस फिल्म में वह एक ऐसी 
पलिस इंस्पेक्टर बनी है जो एकसाथ 4-4 
खलनायकों से अकेले ही मारामारी करती 
है. 

७० लता मंगेशकर एकसाथ दो तमिल 
फिल्मों का निर्माण कर रही हैं. एक फिल्म 
का नायक प्रभु है और दूसरी का नायक 
कमल हासन है. छः 


लेख ७ विजय अग्रवाल 


पिहे साल 2 ऐसी 

फिल्में आईं, जिन्होंने 
जानेअनजाने तथा चाहे- 
अनचाहे जूही चावला को 
'नंबर वन अभिनेत्री की दौड़ 
में शामिल कर दिया. पहले 
उस की फिल्‍म आई थी 'हम 
हैं राही प्यार के, जो बेहद 
सफल रही. इस में आमिर 
खान से अधिक जूही चावला 
को सराहा गया. उस 
की बालसलभ चेष्टाएं, 
हंसता हुआ चेहरा 
तथा स्वाभाविक 
 हावभावों को बच्चों 
७ ने तो पसंद किया ही, 
-  यवा और अधेड़ भी 
हे है इस से अलग नहीं रहे. 
ज इस फिल्‍म में 
जूही चावला ने जितनी 
साफसथरी छवि के 
साथ अपनी भूमिका 
निभाई और जो लोक- 
प्रियता प्राप्त की उस 
ने अनेक समकालीन 
अभिनेत्रियों को यह 
सोचने के लिए विवश 
कर दिया कि शरीर 
से अधिक से अधिक 
कपड़े उतारना किसी 
फिल्‍म की सफलता 

का एकमात्र कारण 


नहीं है. 


हा फिल्‍म में जूही चावला का 
एक प्रकार से इस से पहले की 
'बोल राधा बोल का विस्तार ही था. 
राधा बोल फिल्म में जूही चावला ने 
की एक लड़की की भूमिका निभाई थी. 
फिल्‍म का गीत तूत्ूतूचू तारा...' 
गी लोकप्रिय हुआ था, और इस में जूही 
ला ने अपने चुलबुलेपन और मासूमियत 
भ्रच्छ समन्वय प्रस्तुत किया था. 
जूही चावला की लोकप्रियता पिछले 
के अंतिम दिनों में अपने शिखर पर 
| गई जब उस की फिल्‍म 'डर' रिलीज 
हालांकि इस फिल्म की लोकप्रियता का 
शाहरुख खान को भी जाता है, लेकिन 
चावला को इस श्रेय से प्री तरह से 
त नहीं किया जा सकता. इस में भी 
चावला की 
का अपनी पहले 
[मिकाओं से कोई 
' अलग नहीं थी. 
लेकिन इस मायने 
नग जरूर थी कि 
ने पहली बार 
| 'ढकी हुई छवि' 
इलने की कोशिश 
जूही ने इस में 
दर्शन से परहेज 
किया, जबकि 
पूर्व की फिल्मों 
स॒ ने इस से 


* राही प्यार के 
बला और आमिर 
) जोड़ी को बच्चों 
हीं; बड़ों ने भी 
फ्र्या. 


जूही चावला 


साफसाफ इनकार कर दिया था. स्वीमिंग 
सूट पहन कर तैरना, बरसात में भीगना 
तथा अन्य छोटेछेटे दृश्यों के माध्यम से 
जूही ने आने वाली फिल्मों में अपनी भूमिका 
के संकेत दे दिए. 
एक बिंदु तक पहुंचने के बाद शायद 
अभिनेत्रियों को यह लगने लगता है कि अब 
उन के पास निभाने के लिए कोई विशेष 
भूमिका नहीं रह गई है. इसलिए दिखाने ' में 
उन का विश्वास बढ़ता जाता है. कमोबेश 
यही स्थिति नंबर वन' की दौड़ में शामिल 
श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की भी रही. 
फिल्म खलनायक ' में चोली के पीछे क्या 
है.... गीत में किया गया माधुरी दीक्षित का 
भड़काऊ नृत्य इसी प्रव॒त्ति की ओर संकेत 
करता है. लगता है कि जूही चावला भी इस 


सत्य को स्वीकार कर उस रास्ते पर चल 
पड़ी है. 
जूही चावला ने (मिस इंडिया बनने के 
बाद मार्डालग की दुनिया में प्रवेश किया था. 
अन्य अभिनेत्रियों की तरह उसे भी पहली 
बार मुकल दत्त की 'सल्तनत फिल्म में काम 
करने का अवसर मिला. यह फिल्‍म ब्री 
तरह असफल रही. कितु उस की दूसरी 
फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में न केवल 
उस की भूमिका को पसंद किया गया बल्कि 
यह फिल्म सूपर हिट भी रही. 
यह जूही चावला की विशिष्टता कही 
जा सकती है कि इस के बाद जितनी भी 
फिल्में आती गईं, वे सभी कमोबेश हिट 
रहीं. पिछले वर्ष की 'हम हैं राही प्यार के 


जूही चावला : यह मासूमियत दर्शकों को 
अच्छी लगती है. 


तथा 'डर' फिल्मों के अतिरिक्त राजू बन 
गया जेंटलमैन,' 'बोल राधा बोल, बेवफा 
से वफा,' प्रतिबंध तथा राधा का संगम 
फिल्में सफल रहीं. 'कर्ज चुकाना है, 
'लुटेरे, आईना, 'दोलत की जंग' तथा 
'बेनाम बादशाह' जैसी फिल्में यदि हिट नहीं 
रहीं तो असफल भी नहीं रहीं. हम हैं द 
प्यार के' में भूमिका के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ 
नायिका का फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ. 
'प्रीतबंध' में निम्न वर्ग की लड़की तथा इस 
के बाद एक इंस्पेक्टर की पत्नी की भूमिका 
निभाने के लिए उसे प्रस्कृत किया गया. 
जूही चावला के अभिनय के केंद्र में 
अभी तक उंस की रोमांटिक छवि प्रधान 
रही है. इस दृष्टि से उस की भूमिकाओं में 
विविधता नहीं आई है. लेकिन भविष्य में 


फिल्‍म कयामत से कयायत तक 
में जुही चावला के अभिनय को 
यराहा गया. 


इसी के साथ ही जड़ 
कक जाती हे उस के उच्चारण की 
स्पष्टता और सवा भाविकता... 


# हेमा मालिनी के उच्चारण के 


कछ हट कर है. भविष्य में आने वाली 
ख फिल्में हैँ, आसमान से आगे, 'साजन 
घर, तलाशी तथा कर्तव्य 

जूही की सफलता और लोकप्रियता 
' बताती है कि भारतीय दर्शक भारतीय 
रेमोहरे वाली खिली हई नायिका को 
द करते हैं. एकाध फिल्म का सफल हो 
ना अलग बात है, लेकिन कई फिल्मों का 
_ल होते चले जाना दूसरी बात है. 
! मालिनी, रेखा, श्रीदेवी और माधुरी 
क्षत की लगातार सफलताओं को देखने 
प्रह बात और भी सही ठहरती है. 

जूही चावला का सोंदर्य भारतीय 
र्य चेतना के अनुकल है. उस का हंसता 
7 चेहरा बरबस दर्शकों को लुभाता है. 
शरीर की संपर्ण बनावट को देखा जाए 
जही का गठन रेखा, श्रीदेवी और मा धरी 
भ्रत की तरह छरहरा और लचकदार 

है. कित इस के बावजद चेहरे की 
_मियत और उस मासमियत में घली हुई 
भाविक हंसी दर्शकों को बरबस लाने 
ती है. हालांकि यह मासमियत श्रीदेवी 
चेहरे पर भी है, कित जहां उस की 
'मियत में एक बनावटीपन की झलक 
ती है, वहीं जही की मास॒मियत बहुत 
भ्राविक लगती है. यहां तक कि यह 
मियत उस के संवाद बोलने में भी 
उती हुई निकलती हे 
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ह अंत में शब्दों की ध्वनि दब सी 

है जाती है. श्रीदेवी के उच्चारण 
| सें अंत की ध्वनि अनायास उठ 
॥ जाती है, जबकि रेखा और 
॥ माधरी दीक्षित के उच्चारण 
की तरह जही चावला का 


स्पष्ट होता है, और उस में भाव के अनसार 


बदलाव का भी अन भव होता है. किसी भी 
अच्छी अभिनेत्री के लिए यह एक वरदान 
होता है, जो जूही चावला को मिला हुआ है. 

जूही की सफलता का राज उस के 
अपने व्यवहार में भी छिपा है. वह न तो 
श्रीदेवी की तरह अहंभावी है, और न ही 
माधुरी दीक्षित की तरह संकोची या 
आत्मसंयमी. जूही का खुला व्यवहार, 
खुशमिजाजी तथा लोगों से घुलनेमिलने की 
आदत की प्रत्यक्ष छाया उस के अभिनय में 
देखने को मिलती है. उस के लिए उस का 
अभिनय इसलिए बहुत सहज ओर 
स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जिसे दर्शक 
अभिनय समझते हैं, वह उस के अपने 
व्यवहार की सचाई होती है. ऐसी स्थिति में 
उस का अभिनय अनजाने ही निखर उठता 


जही चावला के रूप में हिदी फिल्‍म 
जगत को एक साफसुथरी छवि वाली 
अभिनेत्री मिली है. लेकिन देखना यह है कि 
वह कब तक अपनी इस छवि को बरकरार 
रख पाती है. यदि वह अपनी भूमिकाओं में 
विविधता नहीं ला पाई तो निश्चय ही दर्शक 
एक ही जैसी भूमिका में किसी को भी 
बारबार देखना पसंद नहीं करेंगे. इसलिए 


जरूरी है कि वह चुनौतियों से भरी नईनई 
भूमिकाओं में आए. ७ 
[77 


है 62080: के खत्म होने के 
साथसाथ महलों की चमक, 
वैधव और उन की अनूठी 
कारीगरी भी फीकी पड़ने लगी 
थी. महलों की गिरती दीवारें 
खंडहर होने से बच सकें, इस के 
लिए पर्यटन मंत्रालय ने महलों के 
वैभव को होटलों में परिवर्तित 


करने की दिशा में कदम उठाए. रहे थे, जहां मिट्टी में गिर कर * 
99] से भारत सरकार ने इनका सौंदर्य विलीन हो रहा था. | 
'हेरिटेज' होटलों की एक नई दूसरा कारण पर्यटकों से संबंधित | 
श्रेणी बनाई. है. देशीविदेशी पर्यटक कला, | 
किलों व महलों को होटलों संस्कृति, इतिहास और राजा- यु 

में परिवर्तित रूप देने के 2 मुख्य “जे 
कारण दिखाई दिए. पहला तो लेख ७ 

यह कि किले मात्र खंडहर बन डा. उषा अरोड़ा 
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महाराजाओं की जीवन शेली 


जीने की ललक रखते हैं. वेकछ 


समय के लिए उस प्राचीन 
परिवेश को भोगने के लिए 
आतुर हो उठते हैं. पर्यटकों की 
इस सुप्त भावना को हेरिटेज 
होटलों की स्थापना ने सजीव 
किया है. पर्यटन विभाग का यह 
सार्थक प्रयास दिनप्रतिदिन 
पर्यटकों के आकर्षण को बढ़ा रहा 


है. 

राजस्थान पर्यटन विकास 
निगम ने इस ओर बहुत ही रुचि 
दिखाई है. देश में कल 9 
हेरिटेज होटल घोषित हुए हैं, 
जिन में से 5 राजस्थान में हैं. 
जोधपुर के अजीत भवन को 
भारत का प्रथम हेरिटेज होटल 

७ होने का गोरव प्राप्त है. 


: राजस्थान के हेरिटेज होटल: 
:-_> अजीत भवन, जोधपुर 


स्व बक #ा 4८; दिययामा 2० काना 
>लपे +##* आमोद पैलेस होटल, सामोद 


४ ग्रेटल सरिस्का पैलेस : घने 
ह कनकेनीचबने इ्य होटल के 
कमरों की आतरिक ग्ज्जा 
| देखने योग्य है. 


होटल लेक पैलेस : झील के 

. बीचोबीच बना यह होटल 
स्थापत्य कला का अद्भृत 
नमूना है. 


खींवसर पैलेस होटल, खींवसर 
रोहितगढ., जिला पाली. 
शिवनिवासपैलेस होटल, उदयपुर. 
नारायण निवास पैलेस होटल, 
जयपुर. 
रामगढ़ लाज, रामगढ़. 
सामोद हवेली, जयपुर. 
मंडावा कैसल, मंडावा. 
सवाई माधोपुर लाज, सवाई 
माधोपुर. 
होटल सरिस्का पैलेस, सरिस्का. 
होटल भरतपुर, पैलेस, माउंट 
आबू. 
नीमराणागढ़ पैलेस, नीमराणा. 
लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ . 
राजमहल पैलेस, जयपुर. 

घने वन के बीच बना 
होटल सरिस्का पैलेस बड़ा 
मनोहारी है. यह अलवर के 
राजा महाराजा जयसिह का 
किला था. अब इस होटल के 
कमरों की आंतरिक सज्जा 
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देखते ही बनती है. 
उदयपुर के शिव निवास 
चैलेस का बाहरी दृश्य डीग के 
शाही महलों की याद दिलाता 
है. होटल में प्रवेश करते ही 
लगता है हम किसी महल में 
घूम रहे हैं. इस में पूरा शी शे का 
काम है. यह पैलेस महाराणा 
फतेहसिह ने बनवाया था. यहां 
"शाहजहां सूट' तथा 'मलिका 
आलम न्‌रजहां सूट' बहुत सुंदर 
हैं. इन में उस युग की कला, 
संस्क्रीत को संजोने का प्रयास 
किया गया है. 
नीमराणा पैलेस खंडहर 
के एक टुकड़े के बीच में बसा 
होटल है. यह किला दिल्ली के 
महाराजा पृथ्वीराज चौहान की 
देन है. महल में प्रवेश करने पर 
ऐसा लगता है, मानो हम उसी 
युग में घूम रहे हैं. 
जयपुर का राजमहल पैलेस 
एक लंबे उद्यान के रूप में 
सुरसाज्जत किया गया है. महा- 
राजा और महारानी के नाम से 
विख्यात यह किला अब होटल 
के रूप में उसी तरह के संसा धनों 
से सजाया गया है. 
'मंडावा कैसल' अपनी 
जित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है. 
दरवाजे पर बनी कृष्ण और 


( बे 
० ॥3%)०22०००६२३ ५ 
१. + “७७. ४4 ॥/ १२०२३“ बे 
रे कक, 7०७ &.& /”)/).% 
रे श्र भ र 


गायों की बारीक कारीगरी 
देखते ही बनती है. यहां 
म्यूजियम भी है. जिस में प्राने 
औजार और परिधान रखे हैं. 
खींवसर पैलेस होटल को 
बेलकम ग्रुप ने सजाया है. यह 
नागौर से 40 किलोमीटर दूर है. 
यहां का वातावरण बहुत ही 
सुखद है. बालू पर जब अस्त 
होते सूरज की किरणें होटल से 
दिखाई देती हैं तो दूरदूर तक रेत 
लालिमा से रंग जाती है: 
रोहितगढ़ किला राजपूत 
संस्कृति को खुद में समेटे है. यह 
जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर 


है. 
होटल नारायण निवास को 
पहले कन्नौता के ठाक्र की 


रजवाड़ों की समाप्ति के 
बाद अब राजस्थान के 
खूबसूरत महलों पर भी 
वक्‍त की परछाई नजर 
आने लगी है. और इसी 
धूमिल पड़ती धरोहर को 
बचाने का प्रयास हैं ये 
हेरिटेज होटल, जहां महलों 
का वैभव अपने साकार रूप 
में पर्यटकों के आकर्षण का 
केंद्र बना हुआ है. 


हवेली कहा जाता था. यहां का 
तरणताल बहुत सुंदर है. इस 
होटल में पुराने आभूषण, 
हथियार और फर्नीचर को बहत 
ही सूंदर ढंग से सजाया गया है. 

होटल सामोद हवेली जय- 
पुर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में 
स्थित है. परंतु हवेली के अंदर 
बहुत शांत और स्खद वातावरण 
है. ।8वीं सदी की यह हवेली 
जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में 
है. यहां से नगर का विहंयम दृश्य 
देखा जा सकता है. 


जयपुर से 24 किलोमीटर 
दूर सामोद महल अब सामोद 


होटल सामोद पैलेस : पर्यटकों 
को राजा महाराजाओं की 
जीवनशैली से अवगत करा' 
में योगदान देता है. (ऊपर) 
इस के भीतरी दीवारें 
काल की कला व संस्कृति क 
दर्शाती हैं (बाएं). है 


राजेश्वर ने एक 
ः के रूप में सामोद के 
को परिवर्तित कर इसे 
हेतु सुलभ कराया है. 
का दरबार हाल, सुलतान 
वगैरह कांच के बने हैं. 
रणथंभोर नेशनल पार्क के 
जंगलों के बीच सवाई 
लाज है. यहां जयपुर के 
| महाराजा शिकार खेलने 
थे. होटल के झरोखों से 
पशुओं को सविधापर्वक 
पीते देखने में बड़ा आनंद 


सुषमा का आनंद लेते ही हैं, साथ 
में टेनिस, बिलियर्ड आदि खेलों 
की सृविधाएं भी उपलब्ध हैं. 

जोधपुर का अजीत भवन 
भारत का प्रथम हेरिटेज होटल 
है. यहां जोधपुर के महाराजा 
अजीत सिंह ओर उन के छोटे 
भाई महाराजा उम्मेद सिंह रहते 
थे. भवन के चारों ओर बहुत 
सुंदर लान है. कमरों को बहुत 
सुंदर ढंग से सजाया गया है. और 
झोंपड़ियों की शक्ल देने का 
प्रयास किया गया है. 

हेरिटेज होटलों की ओर 
पर्यटक बहुत आकर्षित हो रहे 
हैं. झतिहास से जुड़े ये होटल 


सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम 
जयपुर, फोन : 38224 
होटल सरिस्का पैलेस, सरिस्का 
दिल्‍ली से 99 किलोमीटर दूर 
है. होटल सरिस्का पैलेस, जिला 
अलवर, फोन : 222 

खींवसर पैलेस होटल, खींवसर 
नागोर से 40 किलोमीटर दूर है 
वेलकम ग्रुप, फोन : 28 
राजमहल पैलेस, सरदार पटेल 
सार्य, जयपुर, फोन : 38625, 
38676. 

शिवनिवास॒ पैलेस होटल, 
उदयपुर, फोन : 282394 
रोहितगढ़, जिला पाली, जोधपर 
से 8 किलोमीटर दूर है. रोहित 
हाउस, पी. डब्ल्यू. डी. रोड, 


. जोधपुर,फोन : 6623 नीमराणागढ़ 
...5 पैलेस, नीमराणा दिल्ली से 25 


7 अष्यं ८... टी 4 +बड है ्ः 


छऋछ माधोप्र, रणथंभोर, 
कै पार्क. फोन: 254/278, 


है, ताज ग्रय ने इसे होटल पर्यटकों को अनेक सखस्‌विधाएं 


वरतित कर दिया है 

ग_़मगढ़ लाज जयपुर से 
लोमीटर दूर रामगढ़ में 
है. जयप्र के राजा- 
जञाओं की शिकारगाह को 
ताज ग्रुप ने होटल में 
ब्ेत कर दिया है. सेलानी 
#ी खिड़कियों से प्राकृतिक 


हेरिटेज 

जानकारी 
मंडावा कैसल, मंडावा, दिल्ली 
से 240 किलोमीटर दूर है. 9, 


देने में सक्षम हैं. साथ ही ये 
इतिहास की मृक गौरव गाथा को 
भी सजीव कर देते हैं. 


होटलों से संबंधित 


5 किलोमीटर दूर है. ए-58, 
8“ निजाम॒द्वीन ईस्ट, नई दिल्‍ली : 
फोन : 6645. 

5 अजीत भवन, न्यू सर्किट हाउस, 
# जोधपुर, फोन : 20409. 

* होटल नारायण निवास पैलेस 
थ्ढ कानोता बाग, नारायण सिंह 


बट 


रोड, जयपुर, फोन : 563448 
होटल सामोद हवेली, जयप्र 
सामोद हाउस, फोन : 42407 


5 सामोद पैलेस, सामोद जयपुर से 
०. 42 किलोमीटर दूर है. सामोद 
४ हाउस, गंगापोल, जयप्र, फोन 


42407 
सवाई माधोपुर लाज, सवाई 
नेशनल 


रामगढ़ लाज, रामगढ़ जयपुर से 
30 किलोमीटर दूर है. रामगढ़ 
लाज, जमुआ रामगढ़, जयपुर. 
रामबाग पैलेस होटल में यहां के 
लिए संपर्क कर सकते हैं. फोन : 
327, 


लालगढ़ पैलेस, लालगढ़, 
बीकानेर. 

होटल भरतपुर पैलेस, माउंट 
आबू, ह 


९ 


कहानी ७ चंद्रमोहन प्रधान 
फै 


घरूओं की छनक और तबले की 
<७9 थाप के साथ स्‌्रीले कंठों से आ 
गाने की स्वरलहरियां वातावरण में गूं 
रही थीं. 
आलोक चौंक पड़ा. दबे स्वर में उस 
पूछा, ' यह आप किधर ले आए मियां? 
सड़क के किनारे एक कड़े के ढेर पर पान क 
पीक थूकते शाहरुख ने कत्थे से रंगे हुए दां 
निकाले, क्यों, क्या हुआ? ये सब 
गायिकाएं हैं, नाचने वालियां हैं जनाब, य 
इन्हीं का महल्ला है. 
“मतलब कि वेश्याएं...'' 


मसकराए. टोपी उतार कर 
सहलाते हुए बोले, “अजी, अब 
कहां रह गई हैं? वह एक जमाना 
तो शरीफ धंधे वालियां हैं साहब. 
भर जो इल्मोहनर सीखा, उसी की 
दो रोटियां कमा लेती हैं तो क्या बुरा 
की जद में नाचनेगाने की मनाही 


समझ रहा था. दाएंबाएं 
, केव्वालाओं के नामों की छोटीबड़ी 
| दिख रही थी. एक जगह तो 
सिलाईकढ़ाईबुनाई प्रशिक्षण का 


लेलोग 


ई$ दिखाई पड़ा. जब से वेश्यावात्ति की 
' मनाही हुई है, इन घरों के सामने ये 
कटकने लगे हैं. उसे याद आया, 
रें में अकसर छपा करता है, 'फलां 
बाईजी के घर पुलिस ने गुप्त सूचना 
स्त्रपा मारा तो अवैध देह व्यापार में 
कई स्त्रीपुरुष पकड़े गए. 

से विचारमग्न देख कर शाहरुख ने 
अजी साहब, आप किस फिक्र में पड़ 
च्ची बात तो यह है कि अब बहुतों ने 
| छेड़ कर सचम्‌च दूसरे रास्ते 
लए हैं. कछ ही हैं जो कोई हनर न 
| चोरीछिपे धंधा करती हैं. वह तो 
जगह बदनाम है बस. कहते हैं, बद 
दनाम ब्रा. और आप का मकान तो 
, इस महल्ले के पिछवाड़े दूसरी 
र पड़ता है. वह इलाका ही और है. 
इन लोगों से क्या मतलब? 
लोक चुपचाप चलता रहा. चोराहा 
* दूसरी सड़क पर रिहायशी 
के मकानों की बस्ती मिली. इधर 
. चप्पल, किराना आदि की 
की दुकानें भी थीं. कहींकहीं अच्छे 
: घर भी दिखे. 


बम) 994 


शाहरुख उसे साथ लिए एक छोटे से 
पक्के घर तक आया. घर अच्छा था, नया ही 
लगता था. आसपास कुछ जगह छूटी हुई 
थी. अहाता चारदीवारी से घिरा था. 
शाहरूख ने अहाते के गेट का ताला खोला 
और बरामदे पर आए. दूसरी चाबी से सदर 
दरवाजे का भी ताला खोला और बोले, 
“ मकानमालिक की बदली कानपुर हो गई है. 
उन्हें महीना भर गए हुए हुआ होगा. मकान 
बने 5-6 साल मुशकिल से हुए होंगे. आप 
देख लीजिए. 
आलोक ने सारा घर देखा. वह जितने में 


लोग 


किराए का मकान खोज रहा था उस में ऐसा 
घर मिलने की उसे आशा नहीं थी. वह तो 
आज बैंक में उस के वरिष्ठ सहयोगी ने उसे 
मकानों के दलाल शाहरुख मियां का पता 
बताया था, इसलिए वह छट्ठी के बाद इन के 
साथ इधर आया है. 


8 मिल में एक बड़ी बैठक और 3 बड़ेबड़े 
शयनकक्ष थे. 2 शयनकक्षों के साथ 
गुसलखाना भी था. पिछवाड़े घूम कर एक 
ओर गुसलखाना संभवत: बाहरी अतिथियों 
या नौकरों के लिए था. खासा अच्छा स्टोर, 
साथ में लगा पिछवाड़े की ओर रसोईघर, 
भीतरी चौड़ा बरामदा और रसोईघर के 
साथ लगा भोजन के लिए माकूल स्थान 
बहुत अनुकूल था. दरवाजे, खिड़कियां 
अच्छी हालत में थीं, घर में सफाई थी. 
आलोक ने पूछा, इस घर की 
देखभाल कौन करता रहा है? ' 
'मकानमालिक का भरोसा इस 
खादिम पर बहुत रहा है, शाहरुख मियां ने 
सगर्व कहा, ' उन्होंने चलते वक्‍त चाबियां 
मुझे सौंपते हुए इस की सही देखभाल और 
किसी शरीफ कनबे को किराए पर लगा देने 


।83 


का जिम्मा भी दे दिया था. बंदा ही देखभाल 
करता रहा है. रा 

"यह अभी तक चढ़ा क्यों नहीं किराए 
पर? 


शा हरूड मियां मुसकराए, जनाब, 
मकान लेने को तो हजारों लोग पलकें बिछाए 
हैं. लेकिन मकानमालिक की सख्त हिदायत 
है कि किसी शरीफ आदमी को ही मकान 
दिया जाए, भले ही किराए में कुछ बल खाना 
पड़े. साथ ही, यह भी जरूरी शर्त है कि 
किराएदार तबादले वाली नौकरी करता हो. 
मालिक की इच्छा है, भरसक किसी बैंक के 
अफसर को मकान दिया जाए, स्थानीय 
लोगों को मकान दे कर मुसीबत खरीदनी है 
क्या? कब्जा कर लेंगे तो मकान गया हाथ से. 
समझे साहब? 


आलोक को किराए का मकान अपनी पसंद का तो मिल क्‍ 
था परत मकान नाचनेगाने वालियों के महल्ले से सटा 
होने के कारण न केवल वह बल्कि उस की पत्नी नीरजा भी 
ऊहापोह की स्थिति में पड़ गई थी. परंतु अचानक एक 
ऐसी घटना घटी जिस से उन के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया. 


आलोक को रहरह कर खटक रहा था. 
मकानों की इस किल्लत के जमाने में ऐसा 
अच्छा मकान महीना भर खाली पड़ा रह 
गया. मियां ने वजह माकल बताई. उस ने 
पूछा, “आप मुझे शरीफ केसे समझते हैं? ' 
"बड़े इल्म की बात की. यह आप 
फरमा रहे हैं हज्र?'' मियांजी ने तपाक से 
कहा, “कहीं शरीफाना स्रत भी छिपती 
है? बंदा तो उन में से हे जो खत का मजमूं 
भांप जाते हैं,लिफाफा देख कर. जिदगीभर 
बड़े लोगों की सोहबत की है, शरीफों की 
नजरें देखी हैं, कमीनों को पहचाना हे. बंदा 
शरीफ और रजील का फर्क मीलों दूर से ही 
भांप लेता है. खशकिस्मती से आप की 
मुलाकात मुझ से हो गई वरना मकान के लिए 
न जाने कब तक भटकते.'' 
बात सच थी. आलोक को यहां के बैंक 
में तबादले पर आए ? महीने हो क्षहे होंगे ; 


[64 


मकान की खोज में वह सड़कों की खाक 
छनता रहा है. फिलहाल, एक होटल में रह 
रहा है, लेकिन परिवार को भी लाना है. 
मनपसंद घर मिलता तो किराया उस के 
वेतन के बराबर और किराया माकूल होता 
तो घर रहने के काबिल नहीं. पूरे शहर में 
ऐसा स्वाधीन घर मिलने की उसे आशा नहीं 
थी. मकान उसे ललचाने लगा, पर किराए 
की कल्पना कर घबरा रहा था. दोढाई हजार 
भी कह सकता है दलाल. 

"देखिए मियां, मैं ने आप से पहले ही 
कह रखा है कि ]सौ से ज्यादा मैं नहीं दे 
सकंगा. बैंक से जो मुझे आवासीय भत्ता 
मिलता है उस में सौ दो सौ और भी जोड़ दे 
सकता हूं, बस. ] 

"अजी, आप यह क्या फरमा रहे हैं? 
मियां हंसे. टोपी उतार उस से पंखे की तरह 


चेहरे को हवा करते बोले, ' आप को 
पसंद आया, पैसे वसूल हो गए. जो आप 
स॒विधा हो, दे दीजिए. मकानमालिक को 
शरीफ आदमी को देने से मतलब है और 
अपनी दलाली से. अब मैं कहांकहां झां 
फिरू?' ु 

आलोक बोला, "तो बात पक्‍की 
ये 5 सौ रुपए पेशगी लीजिए और 
मुझे दे दीजिए. कल बैंक में आ जाइएगा, 
लिखापढ़ी होगी, वहीं हो जाएगी. .'' 

मकान की उभ्मीद में आजकल 
जेब में 5 सौ रुपए अलग से रख 
निकलता था. उस ने शाहरूख मियां 
रुपए दिए और चाबी ले ली. 

मियां ने इतमीनान की सांस ली, ' 
किराएनामा वगैरह ले कर बैंक आ जाऊं 
आप तैयार रहें.'' 

चलतेचलते उन्होंने फरमाया, ह 


भार 


7 जगह पर मकान लिया है? _ नीरजा 
क्र से असम॑जस ये पूछा. & 


कमीशन तो मकान मालिक देगा. 
आप को इतनी जहमत से बचाने के 
प की तरफ से भी तो हमें कुछ इनाम 
ह्टै 9 


[लोक ने हंस कर कहा,  जरूर- 


क्कत तो यह थी कि ट्रेन का समय 
जे था. जब नी रजा और दोनों बच्चों 
ले कर आलोक स्टेशन पर उतरा तो 
धा मकान में लाना पड़ा. तबलों की 
7रंगी की रीरीं आदि के साथ गाने 
न्‍जें सुनता वह डर रहा था कि 
प_्र महल्ले के वातावरण का पता 
' असर पड़े. 
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नए मकान के आगे सामान उतार कर 
रिकशों को विदा करने के बाद ही नीरजा ने 
असमंजस से पूछा, यह केसी जगह पर 
मकान लिया है? मुझे जगह अच्छी नहीं 
लगती. 

बटुआ जेब में डालते आलोक जबरन 
मुसकराया, पहले मुझे भी लगा था, पर 
बाद में सब सोचसमझ लिया है. तुम 
इतमीनान रखो. इधर जगह अच्छी ही हे. 
वह महलल्‍ला दूसरी ओर पड़ता है. इधर सभ्य 
परिवारों की बस्ती है. 

नीरजा ने देखा, छोेटेबड़े अधिकतर 
घर खपरैल कें हैं. निम्न मध्यमवर्गीय 
परिवार हैं. कहींकहीं 2-3 पक्के बड़े से घर 
टापुओं जैसे लग रहे हैं. 

"लेकिन, एक बात पर त्‌म ने ध्यान 
दिया है? कोई मिलने वाला या घर के लोग 
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आएंगे तो उसी रास्ते से न? और भी कोई 
राह है? े 
आलोक चुप रहा. और कोई सीधी 
राह रहती तो वह उन्हें उसी तरफ से लाता. 
इधर से जो राह घूम कर गई थी, वह बहुत 
चक्कर काट कर शहर पहुंचती थी. 


है कान नीरजा को पसंद आया. कितु उस 
के मन में वही 'कितुपरंत्‌' की अनवरत गूंज 
चल रही थी, 'पासपड़ोस वाले पता नहीं कैसे 
हों, छेटी दकानें तो बिखरी हैं. दूसरी ओर 
का वह महल्ला... कोई घर से आया तो क्‍या 
सोचेगा... ऐसी जगह तो शरीफ लोग आते 
हिचकते हैं. वह छोटे शहर की मानसिकता 
बाली थी और यह शहर भी कोई बड़ा तो 
नहीं था. उस महल्ले में कैसेकेसे लोग आते 
होंगे, और यह उस से सटा महल्ला ही है. 

'वह भी घर में कब तक छपी बैठी 
रहेगी. कछ चीज खरीदनी हो तो उस 
चौराहे की तरफ जाना पड़ेगा जिधर से वह 
क्षेत्र शुरू होता है. अच्छी दुकानें उधर ही हैं. 
आलोक इस जगह रह कर क्या यहां के 
रागरंग और सम्मोहन से बचा रहेगा? 
बच्चों पर माहौल का क्या असर पड़ेगा? 

नीरजा के मन में ये सवाल गूंज रहे थे. 
क॒छ ऐसे ही सवाल आलोक के मन में भी 
उठते रहे. बैंक के सहकर्मियों को जब पता 
चला कि उस ने मकान वहां लिया है तो 2-3 
लोग आंख दबा कर म्‌सकराए थे. घनिष्ठ 
मित्र ने चुभते मजाक किए थे. 

एक ने कहा, “यार, जगह अच्छी 


मिली है. घर से भाभी को लाने के झंझट में 


क्यों पड़ते हो? ' 
दोस्तों का मजाक वह सह गया था. 
नीरजा के नाजुक और डरपोक स्वभाव को 
ले कर भी वह चितित था. ऐसी जगह 
सामंजस्य कर सकेगी? नीरजा की बात से 
वह नई चिता में पड़ गया. ठीक कहती है 
नीरजा. औरतों को इस प्रकार की बातें पहले 
भझ्॒ जाती हैं. घर से लोग आएंगे, 
प़जी, भाई... क्‍या कहेंगे? 
[र झटक कर उस ने इन विचारों को 
866 


दिमाग से दूर किया. फिलहाल तो क॒छ च 
ले लें, फिर आगे देखा जाएगा. मकान खोजने 
का अभियान जारी रखा जाएगा. लेकिन 
अभी 2-4 दिन तो आराम कर लें. 4 
वह नीरजा की सामान उतारने में 
मदद करने लगा. श्र 
दिन में लेखापाल वेदप्रकाश ने उसे. 
अलग बुला कर पूछा, ''स॒ना है, तुम ने रेड 
लाइट एरिया' में मकान लिया है? 
आलोक सावधानी सहित बोला, ' रेड _ 
लाइट तो उसे नहीं कह सकते, वेदप्रकाशजी,_ 
उस के पीछे वाली सड़क... 
"हांहां, जानता हूं. वह भी वही इलाका 
है. उधर देखा है किसी शरीफ परिवार 
को? 7 


'परेहायशी महल्ला तो है. उधर 2-4 
अच्छे मकान भी हें. | 

वेदप्रकाश हंसा, 'बड़े भोले हो, | 
भलेमानस, पता भी किया है, वे घर किन के ' 
हैं? पैसे वाली वेश्याओं के. वह उन में खुद 
रहती हैं और शायद चोरीछिपे धंघा उधर | 
भी चलता है. यार, कहां जा फंसे? ' । 


54] | लोक सन्न रह गया. शाहरूख मियां 
पर क्रोध आने लगा, ' भलेमानस ने कछ नहीं 
बताया और मकान गले मढ़ दिया. तभी वह 
मकान यों पड़ा था. मालिक को शरी 
किराएदार तो चाहिए था, पर शरीफ वहां 
जा कर क्या करेगा? 

"तुम ने मुझे पहले बताया होता, 
वेदप्रकाश ने तसल्ली दी, ' मेरे बड़े सादू क 
अपना घर यहीं है. उन का नीचे का प 
अभी खाली हुआ है. ऊपर वे खूद रहते 
कहते तो दिला देता. शरीफ महल 
वाजिब किराया. 

आलोक को लगा, जैसे वेदफ़् 
तारणहार बन कर उस की मुशकिल आस 
करने आया हो. बड़े अदब से उस का 
पकड़ कर बोला, ' बड़ी मेहरबानी 
आप जरूर वह मकान दिला दें, देखिए 
कहीं अब तक किराए पर चढ़ न गया हो 

"बात चल तो रही है, पर में दि 


अभी फोन कर के पूछता हूं. 

उन्होंने फोन किया. बातें करते रहे 
उत्सकता से देखता रहा. फोन रख 

बोले “ठीक है. छट्टी में चल कर देख 


“किराया कितना लगेगा?” 

यह तो उन्हीं से पता लगेगा 
वेदप्रकाश के साढू का मकान ऐसी 
में था, जहां अधिकतर सरकारी 
के कर्मचारी रहते थे. मकान 
था. नीचे 3 कमरे, एकएक 
रसोईघर और बरामदा. पहले 
[ले घर की बात तो नहीं थी लेकिन महल्ला 
रीफों का था. वेदप्रकाश के साढू 
बकारी निरीक्षक के पद से सेवानिवत्त हए 

2 लड़के थे जो कालिज में पढ़ते थे. 2 
यानी लड़कियां थीं. बड़ा सा परिवार देख 
र आलोक को लगा, घर अच्छा रहेगा. 
रजा को अकेलापन नहीं अखरेगा. 
$राया बताया गया 5 सो रुपए. 
इरप्रकाश ने कहसुन कर 3 सौ करा दिया. 
लोक ने सोचा, 2 सो रुपए शरीफाना 
हल्ले में रह पाने का अतिरिक्त टैक्स ही 
वेदप्रकाश के साढू ने फरमाया, . आप 


न से आ सकते हैं. लेकिन किराया हर मास ' 


पहले हफ्ते अग्रिम देना पड़ेगा. इस मास 
' किराया कल तक दे कर कब्जा ले 
जिए. कई लोग पीछे पड़े हैं पर वेदजी के 
ने आप अपने ही आदमी हैं, अत: आप का 
ले हक बनता है. 


री के अगले दिन बेंक से समय 
क्नाल कर चला वेदप्रकाश के साढ़ू के यहां. 
; के ठीक नीचे सीढ़ियों के किनारे चाय के 
ल पर चाय पीते मिले जगदीश चंद्र. 

"कहां चले? उन्होंने पुकारा, चाय 
पीते जाओ. 

आलोक चाय का गिलास थामे बताने 

“बेदप्रकाश के साढू का मकान मिला 
वहीं रुपए देने जा रहा हूं. अभी जहां 
न मिला हआ है, उसे तो एक महीने का 
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आना है तो आ जाओ 
हमारे ख्वाब में लेकिन, 
अपनी प्रीत दुनिया को 
यूं दिखाया नहीं करते. 
“कनक अग्रवाल कन्‌' 


किराया दे चुका हूं मगर रुपए पानी में गए 
समझो. 

बैंक का अधेड़ चपरासी ह॒लास वहीं 
खड़ा ऊपर ले जाने के लिए चाय बनवा रहा 
था. वह गोर से सुनने लगा. 

“भरई, बड़ी राहत मिली, / आलोक ने 
कहा, ' वेदप्रकाश के साढू का बड़ा परिवार 
है, महलला भी बहुत ठीक है. उस दलाल ने 
तो ऐसी जगह मकान दिला दिया कि क्‍या 
कहें. अब कलपरसों ही पत्नी को नए मकान 
में ले जाना है. 

जगदीश चंद्र गंभीर होते हुए बोले, 
"जल्दी न कर के जरा नया मिला मकान भी 
जांच कर देख लो. 

आलोक ने ध्यान दिया. खुद को देखसुन 
चुका ही है वहां जा कर. शायद जगदीश 
चंद्र को ईर्ष्या हो रही है. उस ने उन की बात 
से ध्यान हटा कर चौराहे पर रिकशे के लिए 
नजर दौड़ाई. तभी किसी ने पुकारा, 
"आलोक बाब्‌. 

आलोक ने देखा, चपरासी हलास है 

बजर्ग आदमी समझ कर वह उसे अकसर 
चाय पिलवा दिया करता था, पानबीड़ी के 
लिए पैसे दे दिया करता था. हलास के 
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पकारने पर जल्दी में होते हुए भी ठहर गया 
नजदीक आ कर हलास ने धीमे स्वर में पूछा 
क्या रजनी बाब का मकान ले रहे हैं? 

अपने निजी मामलों में यों दखल तो 
आलोक को अच्छा न लगा, पर उस ने कह 
दिया, ' हां, मिल गया हे 

"आप कहां फंस रहे हैं साहब. रजनी 
बाब के दोनों लड़के 0 नंबरिया गुंडे हैं 
कालिज में कछ पढ़तेलिखते नहीं, वहां भी 
दादागीरी करते हैं. बड़े लड़के पर अभी 
बलात्कार के कई मामले चल रहे हैं, पहले 
वाले किराएदार की बीवी और बेटी दोनों को 
उस ने तबाह कर दिया था, इसलिए वे 
मकान छोड़ गए. छोटा लड़का उस से बढ़ 
कर है. पिस्तौल, छरा रखता है, आए दिन 
पकड़ा जाता है. लड़कियां भी बड़ी बदनाम 
हैं, साहब. वहां तो आए दिन महाभारत 
मचता रहता है, प॒लिस आती रहती है 
रजनी बाब्‌ सेवानिवृत्त आबकारी अफसर 
हैं, सो शराब का इंतजाम म्‌फ्त में कर लेते 
हैं.शाम होते ही पी कर टर्र. प्रा खानदान 
पियक्कड़ है सस्रा.' 


आ लोक का सिर घूम गया. हलास यह 
क्या कह रहा है. संभल कर बोला, 
"बेदप्रकाश ने तो कहा है कि शरीफ लोग हें, 
शरीफों का इलाका हे 
* "इलाका अच्छे लोगों का है, लेकिन वे 
लोग अच्छे नहीं हैं. आप ने इस जमाने में देखा 
है यों फ्लैट को खाली होते? बहां कोई 
किराएदार 2 महीने से ज्यादा नहीं टिकता . 
“लेकिन जगदीश चंद्र ने... 
"साहब, उन्होंने तो इशारा किया था, 
सोचसमझ लें, वह भी उधर ही रहते हैं.'' 
लंबी सांस ले कर आलोक ने कहा, 
'बेदप्रकाश ने तो कछ नहीं बताया.'' 
"बह थोड़े ही बताएंगे, हलास 
कड़वाहट से बोला, “आप को यहां नया जान 
कर फंसा रहे हैं. में जो कह रहा हूं, आप चाहें 
तो उधर जांच कर लें. सारी कालोनी उन से 


!ग आई हुई है. पर किस के कंधे पर 2 सिर 
कि कछ बोले? 
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'पक्ैँंक में और किसी ने नहीं बताया? 

"जो जानते हैं वे आप के लिए 
वेदप्रकाशजी से दश्मनी क्‍यों मोल लेंगे, 
हलास हंसा, तक्षी जगदी शचंद्रजी ने सिर्फ 
इशारा किया था. मैं तो उसी महल्ले के पास 
रहता हूं, सब पता है 

आलोक को लगा, हलास सच कह रहा 
है. झठ बोलने से इसे क्या लाभ. बोला, ' ठीक 
है, अभी जरा जांच कर लूंगा, तब पैसा दंगा 
यह लो, चाय पी लेना 

2 रुपए का नोट हलास को दे कर वह 
ससत पैरों से वापस लोट पड़ा. अभी 
बेदप्रकाश से कह देगा, पत्नी की तबीयत 
ठीक नहीं. एकदो दिन बाद जाएगा 


शा म॒ को उस कालोनी में जा कर उस ने 
एकदो बुजुर्गों से बातें कीं. उसे लगा जैसे 
हलास ने बहत कम कर के रजनी बाबू के 
परिवार की यशोगाथा बखानी हो. बालबाल 
बचा. हलास का मन ही मन आभार मानता 
वह लोट पड़ा. कह देगा, वेदप्रकाश से कि 
पत्नी वहीं रहना चाहती है. मगर फिर वही 
समस्या... मकान... किराया... ओर शरीफाना 
महल्ला. 

उस ने तय किया, अब खूद ही पता 
लगाएगा. अखबारों में विज्ञापन देखता 
रहता. एक दिन देखा एक विज्ञापन, किराए 
के लिए मकान खाली है.' 

शनिवार का दिन होने से ढाई बजे 
छुट्टी हुई. वह बैंक में काम रहते भी जरूरी 
काम के बहाने उस महलले की ओर चला. 
शहर के बिलकल दूसरे स्त्रेर पर वह जगह 
थी. सकान पक्‍का पर बिलकल प्राना, 
बोसीदा, एकमंजिला था. अगले भाग में 
मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि की मरम्मत 
संबंधी कारखाना था. वर्क शाप में दर्जन भर 
लड़के ओर यूवा मिस्तरी कार्यरत थे. वह 
पहले सामने की पान की दकान पर गया. पाने 
खाते सावधानी से पूछा, ' भई, सुना है वह 
मकान खाली है? देखने में तो वर्कशाप लग 
रहा है 

पनवाड़ी ने गौर से उसे देख कर कहा, 


शारिता 


कक को "सा 


हे चाहते हैं? कारखाने के भीतर 
हो कर पीछे जाने क् रास्ता है, वही 
खाली है. मालिक कारखाने में 
उसी का घर है." 

आलोक पहले के अनभवों से सावधान 
टहलता हुआ वर्कशाप के पास पहंचा 
लोग काम करते बडी फोश और 
ड॒ भाषा में बात कर रहे थे. सब देखने में 
ही लगे. मोटा सा मालिक सिर्फ लुंगी 
घे तोंद खुजलाता एक लड़के को गंदीगंदी 
| देता कछ आदेश दे रहा था. संकरा 
था, भारी मंछें और गलमच्छे, लाललाल 
खें जेसे पी रखी हो 

वह उस मछल्ले तोंद के पास जा कर 
[ला, ' कोई मकान खाली है इधर, किराए 
लिए ? 3 । 


री जक सहित सभी लोग उसे घूरने लगे 


से वह कोई अजूबा हो. तोंद खुजलाता 
लिक बोला, आप को मकान चाहिए? 
ग करते हैं? कितने लोग हैं? ' 

आलोक ने टाला, “यहीं एक दफ्तर में 
ली हुई है. पत्नी और 2 बच्चे हैं. 

पिच्च से पान 
' पीक थूकता वह 
नां, साहब, किराया 
सौ लगेगा, बिजली 
प्र से. देख 
जिए. 3 

कारखाने के 
तर से हो कर एक 
प्र अंधेरी तंग राह | 
आलोक उस के 
उपीछे चला. बहुत | 
[नाघर.सफेदी तो | 
जाने कब से नहीं | 
थी. 2 कछ बड़े 
7 एक छोटा कमरा 
चालय एक ही | 

पुराने ढंग का 

ग के लिए हैंडपंप. | 
_कोठरी जिस में | 
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अंगड़खंगड़ की भरावट खचाखच थी. 

बरामदे की तरफ इशारा करते 
मालिक ने कहा, ' उधर चौका है. मेहतरानी 
आ कर शोचालय साफ कर जाती है, रास्ता 
वहीं है. 9 

आलोक ने कल बताने को कहा और 
वापस लोट पड़ा. ऐसे लफंगे किस्म के लोगों 
के बीच उसे कुछ घबराहट होने लगी थी. 
नीचे आते ही एक दुबलीपतली जवान सी 
मेहतरानी झाड़ लिए कतरा कर दुकान में 
घसी तो मिस्तरियों ने काम छोड़ दिया, उसे 
भूखी नजरों से घूरने लगे. मालिक ने आलोक 
के सामने ही बड़ी गंदी गाली दे कर डांटते 
हुए कहा, अब तेरी सुबह हुई है, हेंहेंहें..' 

मेहतरानी इन बातों की आदी लगती 
थी, सीधी पिछवाड़े चली गई. 

लोटते हुए आलोक का दिमाग भनज्ना 
रहा था. इस नरक में नीरजा और बच्चे? वह 


आगे की कल्पना नहीं कर पाया. पान की 
दकान से सटा सना चायखाना था. वह वहीं 
बैठ गया ५ 


एक कप गरम चाय, उस ने आदेश 
दिया. 


"ये देखिए. मेरे /5 बस, /0 राकेट, /2 चकरी, 4 पैकेट फलझड़ी... सब 
खराब निकले हैं क्या आप दकानदार से इन्हें बदलवाने में मेरी मदद 


चाय वाले ने उसे चाय दे कर कहा, 

"साहब, आप भलेमानस लगते हैं. पान वाले 
से आप को पूछते सुना है. उस मकान को 
किराए पर सोचसमञ्ञ कर ही लीजिएगा. 
शरीफ परिवार के लायक जगह नहीं है. यह 
गैरेज वाला नंबरी लोफर और ॥0 नंबरी 
पियक्कड़ है. रात में यहां जुए का अड्डा 
जुड़ता है. हमारा तो डेढ़ सौ रुपए चाय का 
बाकी है. देता नहीं है, मगर चाय भेजनी 
पड़ती है. अब यहां से हम लोग दुकानें हटा 
रहे हैं. 8 

चाय वाला न बताता तो भी आलोक 
का यही विचार था. चाय के पैसे दे कर वह 
थका सा लोट पड़ा. 

घर आतेआते शाम के 6 बज रहे थे. 
झुटपुटा होने लगा था. उसे आश्चर्य हुआ, 
मकान के अहाते का द्वार खुला है, बाहर 
रोशनी तक नहीं. रोज की तरह टीवी की 
आवाज नहीं आ रही थी. 


7 हि में बैठे हुए एक बुजूर्ग बीड़ी पी 
रहे थे, उसे देख कर उठ खड़े हुए. आलोक ने 
बरामदे के बल्ब का स्विच दबा दिया. 
रोशनी में उन्हें पहचाना, बगल में उन की 
एक छ्लरेटी सी दुकान बरतनों पर कलई करने 
की थी. 

'"कहिए, आप? 

'"आ गए साहब, बड़ी देर लगाई,'' 
ब॒जर्ग ने चाबी का गच्छा उसे देते कहा, 
चाबी लीजिए. बहजी और बच्चे वहां गए 
हैं, तवीयत कछ गड़बड़ थी लेकिन अब ठीक 
हैं. कोई फिक्र करने की बात नहीं.'' 

उन्होंने उंगली से 3-4 घर बाद वाले 
पक्‍के मकान की ओर संकेत किया. आलोक 
की समझ में बात नहीं आई. द्विधा में पड़ 
कर पूछा, "बह किस का घर है?” 

'नसीमाजी का. क्या आप को मालम 
नहीं?” बजर्ग ने अपने घर की तरफ किसी 
को प॒कारा.एक प्रौढ़ा महिला और 8-9 साल 
की बच्ची वहां आ गईं. बजर्ग ने बच्ची से 


(3, न्‍ 
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जब तक आलोक क॒छ सोचे, बच्ची 
उस की उंगली पकड़ कर खींच कर ले 
चली, “चलिए. 

उस तरफ से हो कर कभीकभी आते 
वक्‍त आलोक ने देखा था, उधर एक तख्ती 
लगी होती है, 'संगीत विद्यालय की. 
अकसर पक्के और प्रचलित रागों की तानें, 
विभिन्न साजों की आवाजें सुनी हैं. बच्ची 
खींचती हुई उसे सीधे वहीं ले गई. 

बाहरी बड़े से कमरे में दरी पर 8-0 
स्लेटीबड़ी उम्र की लड़कियां बैठी अभ्यास 
कर रही थीं. सामने मसनद से टिके एक वृद्ध 
सज्जन धोतीकरता दुपट्टे में, तिलक लगाए, 
बड़ी तनमयता से कोई राग दोहरा रहे थे. 
आलोक को देख लड़कियां चौंकी, पर फिर; 
स्वर साधने लगीं. उसे वहीं छोड़ कर बच्ची 
भीतरी दरवाजे में चली गई. आलोक वहीं रा 
बेवकफों की तरह खड़ा संगीत का अनचाहा 
जायका लेता रहा. 


रु क महिला के साथ बच्ची त्रंत वापस 
लौटी. महिला 30-32 साल की रही होगी, 
खुलता साफ रंग, बहुत आकर्षक नैेननक्श, | 
मेकअप नहीं, बाल सादे ढंग से संवारे हुए. 
आधुनिक महिलाओं की तरह लिपस्टिक, 
काजल कछ नहीं. एक हलके हरे रंग की | 
साड़ी पहने. वह आलोक को अपनी सादगी में - 
भी बड़ी सृंदर और कांतियुक्त लगी. 

“बाहर क्यों खड़े रह गए?'' महिला ने 
सहज मगर सलीकेदार म्सकान के साथ उसे 
आमंत्रित किया, ' आइए भीतर. "' 

मंत्रम्ग्ध सा आलोक उस के पीछे चला 
गया. 

बड़ी सी बैठक, लाल कालीन पर 
सोफासेट और भारी परदे. कोने में रंगीन 
टेलीविजन चल रहा था. वहीं दोनों बच्चे बैठे 
थे. आलोक को देखते ही वे उस से आ लिपटे. 
छोटे के माथे पर पट्टी बंधी थी. 

“तुम्हें क्या हुआ बिन्नू?' आलोक ने 
पूछा, 'मां कहां हैं?'' 

महिला ने साग्रह कहा, “आप बैठिए 
तो सही. अभी बूलाती हूं." 


शरिता 


ु ने बैठते हुए कहा, ' क्या बात 
आप का परिचय जान सकता हूं? इस 
पर पट्टी... ' 

महिला ने बच्चों को प्यार के साथ बैठा 
“तुम लोग टीवी देखो, फिर आलोक 
, आप की पत्नी को नर्वसनेस का 
दौरा पड़ता है?” 

आलोक ने माना, “आप की बात सही 
.. क 

महिला मुसकराई, “जी, आप फिक्र न 
वह बिलकल ठीक हैं. बात यह हुई कि 
दोपहर में बच्चे बाहर अहाते में खेल 
'कि बिन्नू अेकर खा गया. चारदीवारी - 
कली एक ईंट के कोने से सिर में सख्त 
लगी. खून बह चला. आप की पत्नी 
_्रह घबरा उठी. शोर सुन कर बगल 
महादेव मिस्तरी, जो कलई का काम 
हैं, दौड़े आए, बच्चे को संभाला, 
।जी ने आप को बुलाने के लिए फोन 
चाहा. फोन हमारे यहां है, अतः 
ब यहीं ले आए. फोन करने पर बैंक से 
बला कि आप आधे दिन की उड़ी में 
' चुके हैं. 

“मैं ने डाक्टर को बुलवाया. लेकिन 
क घबराहट में नीरजाजी के हाथपैर 
ने लगे. वह बेहोश हो गईं. डाक्टर ने 
र बच्चे को सूंई लगाई, पट्टी की. 


जी को भी देखा, एक सूई उन्हें भी दी. . 


" कह रहा है कि सब ठीक है, सिर्फ 
गई थीं. उन के लिए दवाएं लिखीं जो 
गा ली हैं. होश में आने पर उन्हें गरम 
दी गई, फिर ग्लूकोज ओर संतरे का 
ब वह बिलकल ठीक हैं. 


रजा भीतरी कमरे से आई. जरा 

ग लग रही थी. आलोक को देख कर 

प्र भाव से मुसकराई, ' आप यहीं आ 

नसीमाजी को तो आज मेरे कारण 

ख्वाह की तकलीफ... 

सीमा संजीदगी से बोलीं, ' ऐसी 

हिएगा भी नहीं. पड़ोसी का पड़ोसी 

होता है. कल को मुझे जरूरत पड़ेगी. 
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तो क्‍या आप लोग न दोड़ेंगे?” 

आलोक हाथ जोड़ कर बोला, 'आप 
ह किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मैं सोच 

“धन्यवाद दे कर ही छट्टी पा लेना 
चाहते हो?” वह मुसकरा कर बोलीं, 
मतलब, मुझे जरूरत हुई तो मदद नहीं 
करेंगे?” 

आलोक लाजवाब हो गया. एक 
नौकरानी ट्रे में शीतल पेय और भुने काज्‌ ले 
कर आई. नसीमा ने आग्रह किया, '' लीजिए, 
हम लोग और बच्चे नाश्ता भी कर चुके हैं. 

क॒छ काजू ले कर आलोक ने गिलास ले 
लिया. उस के हृदय में अजीब से भाव उठ रहे 
थे, हिचकिचाता हुआ बोला, ' आप का शुभ 
नाम और परिचय तो...” 

“जी, मुझे नसीमा कहते हैं. यह घर 
मेरा ही है. 
! अंतिम परीक्षा ; 
४ भलाई न करने वाले के प्रति आदर * 
* भाव रखना सज्जन की अंतिम परीक्षा है. ! 
;$ -विलियम लियोन फैल्बस ५ 

“नीचे एक संगीत विद्यालय चल 

रहा... 
"बह 8-0 साल हुए, में ने अपने 
शौहर की मदद से श्रू किया था. मेरी मां 
बहुत मशहूर गायिका थीं, उन के रेकार्ड भी 
बनते थे. पिछली पीढ़ी वाले जानते हैं उन्हें. 
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. में ने अपने 
गुजारे के लिए यह संगीत विद्यालय खोल 
रखा है.हुजूर की मेहरबानी से यह अच्छी 
तरह चल रहा है. वैसे मेरे शौहर 
एल.आई.सी. में फील्ड अफसर हैं. 

"ओह, आलोक ने चकित हो कर 
कहा, 'बड़ी खुशी हुई. नीरजा को भी गाने 
का शौक है. 

नीरजा बोली, ' मैं ने दीदी को पहले ही 
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कह रखा है कि आ कर कछ सीखूंगी- 
सिखाऊंगी. 
आलोक ने कहा, आप का मुझ पर यह 
एहसान रहेगा, नसीमाजी. अब आप 
इजाजत दें, फिर आएंगे.” कुछ सोच कर 
उस ने बटुआ निकालते हुए कहा, कल, 
डाक्टर की फीस और दवा के पैसे तो... 
नसीमा आहत सी हो कर बोलीं, _ क्या 
आप अपने मेहमानों से पैसे वसूलते हैं? 
नीरजाजी मेरी मेहमान हैं, इन का खर्च मुझ 
पर. फीस और दवा के पैसे मैं ने दे दिए हैं... 
आलोक लज्जत हो कर बोला, बड़ी 
कृपा है. पर यह तो ज्यादती है. दवा के... 
नसीमा ने वर्जित किया, ' हरगिज 
नहीं. आप को बहुत महसूस हो, तो हमें क भी 
दावत खिला दीजिएगा. अब तो हुआ? और 
खर्च की बात से आप को मतलब ही क्‍या? 
हम ने अपनी बहन और भतीजों पर खर्च 
किया. 


कोई हाक ज़र्च नहीं बीपोपी से पंगाने के लिए ५ ₹प९ अप्रिम ७ हाक छा ? रुपए अतिज्त 


आलोक गद्गद हो गया, “आप से मै 
बहस नहीं कर सकता. । 

वापसी में आलोक ने बताया कि बैंक से _ 
एक मकान देखने यों ही निकल गया था. 
जगह कैसी निकली, सो भी उस ने नीरजा 
को बताया. 

नीरजा बोली, “कोई जरूरत नहीं, 
यही जगह अच्छी है. । 

आलोक भी यही सोच रहा था, बड़ा 
अच्छा मकान मिला है. कमी थी सिर्फ 
पड़ोसियों और वातावरण की, सो नीरजा 
जब खुद कह रही है । 

"लेकिन तुम्हीं कहती थीं कि 
पासपड़ोस... 

"हमें ऐसा पड़ोस कहां मिलेगा? 
नीरजा ने कहा, ' भलेबुरे लोग सब जगह 
हैं. यहां के पड़ोसी कितने हमदर्द हैं. चल कर 
पहले कलई वाले महादेव मिस्तरी और उन 
के घर वालों को तो धन्यवाद दे दें... ० 


आरतला 


चपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं- 
'धन ही सारी बराइयों की जड़ है' 
हमारा धार्मिक चितन भी हमें इस दुनियबी 
माया से दूर रह कर स्वर्गलोक के सूख प्राप्त 
करने की शिक्षा देता है. आज भारत में इस 
बात पर काफी वादविवाद है कि क्या धनी 
होना वास्तव में जरूरी है. 
धन क्या है? यह केवल एक 
आदानप्रदान का माध्यम है और मल्य का 
द्योतक है. यह वही साधन है जो खरीद 
सकता है. अपनेआए में इस का कोई मूल्य 
नहीं है. यह बेकार है यदि वस्तुओं का 


लेख ७ मनोज सक्सेना 


प आज की दुनिया में पेसा 


केवल आदानप्रदान 
का माध्यम / ने रह कर 
व्यक्ति की योग्यता 
का प्रतीक बने गया है. ऐसी 
स्थिति में जहाँ धन 
मानव जीवन का अभिक्न 
अंग बनता जा रहा 
है. क्या गलत तरीकों से धन 
कमाना उचित हे? 


उत्पादन न हो अथवा कोई उत्पादनरत न 
हो. 
जब मानव को सभ्यता ने नहीं छआ 
था तब उस को धन की कोई जरूरत नहीं 
थी. सब क॒छ प्रकृति के ऊपर निर्भर था. 
सभ्यता की शुरुआत के साथ व्यवसाय ने 
जन्म लिया. व्यवसाय की नींव ही इस बात 
पर निर्भर है कि एक उत्पादक को अपने 
उत्पाद का प्रा मूल्य मिले और वह जब भी 
चाहे उस मूल्य के बदले दूसरी चीजें खरीद 
सके. इस प्रकार धन का निर्माण हुआ. 
धन की प्रकृति यह है कि कोई भी 
व्यवसाय तब तक धन नहीं कमा सकता 
जब तक कि दोनों ही पक्ष अपनी मरजी से 
व्यवसाय न करें. धन को आंसू दिखा कर या 
छीन कर पैदा नहीं किया जा सकता. धन को 
छीनने या दान करने से पहले उस का 
उत्पादन जरूरी है. धन को नोट छाप कर 
भी पैदा नहीं किया जा सकता, यदि आर्थिक 
व्यवस्था में कोई म्ल्यवान उत्पादन नहीं है. 
धन को भ्रष्टाचार के द्वारा भी नहीं 
पैदा किया जा सकता. यह तो केवल उस के 
एक सही मालिक से गलत मालिक को देना 
भर है. भ्रष्टाचार द्वारा ऑर्जित धन कभी 
भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता क्योंकि 
भ्रष्टाचारी को उस के मूल्य का तो एहसास 
ही नहीं होता. 
। को ब्रा कहना उस के उत्पादक 
त_ और परुषार्थ को अपमानित 
न की इज्जत करना उस के साथ 


जज है, वही घन का अपमान करता 
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धन उत्पादन में केवल शारीरिक 
मेहनत का होना ही पर्याप्त नहीं 
है. 


जड़े मूल्य को स्वीकारना है. जो 
व्यक्ति अपने जमीर को दो कौड़ी 
में बेच देता है वही धन को ब्रा 
कहने में सब से आगे रहता है. 
/ जिस व्यक्ति के पास घन 
भ्रष्टाचार अथवा चोरी से आता 
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धन उत्पादन सिर्फ शारीरिक बल से 
नहीं हो सकता. हाथ की शक्ति या 
शारीरिक मेहनत के साथसाथ एक 
आविष्कारक का आविष्कार और एक 
उद्यमी का साहस भी उतना ही मूल्यवान है. 
अगर शारीरिक मेहनत ही सब कछ होती 
तो भारत और चीन सब से धनी देश होते. 

इस समाज का क्‍या होगा जिस में 
व्यक्ति को उस के प्रयत्न के बजाय उस की 
आवश्यकतानूसार धन मिले. यह केवल 
शभिखारियों को प्रोत्साहित करेगा. हर कोई 
दखदर्द की दास्तान ले कर ज्यादा से ज्यादा 
मांगेगा. यदि उत्पादनशक्ति को सही मूल्य 
नहीं मिला तो हर कोई स्तरहीन हो जाएगा 
क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने वाले को 
ज्यादा मूल्य तो मिलेगा नहीं ओर भिखा- 
रियों के पास नएनए तरीकों से भीख मांगने 
के लिए ज्यादा वक्‍त होगा. 

बच्चे पेदा करना तो एक खेल बन 
जाएगा क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा 
भीख मिलेगी. सिर्फ डाकू और भिक्ष्‌क ही 
ऐसे समाज में सखी रह पाएंगे. कानूनों का 
जाल बिछाया जाएगा इसलिए नहीं कि 
जनता की रक्षा करनी है, बल्कि इसलिए 
कि ज्यादा से ज्यादा लोग कानून तोड़ें और 
डाकओं के चंगुल में आ जाएं. यदि आप के 
पास पड़ोसी से एक रूपया ज्यादा है आप 
डरेंगे और यदि एक रूपया कम है तो दुखी 
होंगे. तब प्रयत्नशील और उद्यमी इस 
समाज से भाग जाएंगे. 


सरिता 


डर सरपंच हैं. एक 
दिन एक पुलिस का आदमी 
पिताजी से मिलने आया. 
0 वर्षीय भाई ने उस से 
, आप किस तरह के लोगों 
ले जाते हैं? जो मारपीट 
हैं उन्हें आप जेल क्यों नहीं 
7 ५ 


"क्यों नहीं, जो मारपीट 
है उसे हम जरूर जेल ले 
हैं, उस ने जवाब दिया. 
“तब मेरे अध्यापक को 
नहीं ले जाते. वह तो सकल 
च्चों के साथ रोज मारपीट 
तर हैं. -दीपक जायसवाल 


भ्रपने भाई के नवजात 
'शश्‌ को देखने अपनी 
और दोनों बेटों 0 वर्षीय 
व 7 वर्षीय वै भव के साथ 
' होम गया. 
शिश्‌ को प्यार करते हुए 
ने कहा, ''छटक, देख ले, 
' भाई हूं. 
ब्रैभव भी पीछे न रहा. उस 
, मुझे भी देख ले, में तेरे 
ग़ भाई हूं. 
-विमल सुनेजा 

्ः 
छोटा भाई पहली बार 
हल गया. कक्षा में उस के 
ने कहा, जो नए आए 
या खड़े हो जाएं. 
छ छात्र खड़े हो गए. 


मेरा छोटा भाई नहीं खड़ा हुआ. 
शिक्षक ने उस से कहा, 'ऐ 
लड़के, तुम नए हो फिर भी क्‍यों 
नहीं उठे?” 

“आप भी तो मेरे लिए नए 
हैं, आप नहीं उठे तो मैं भी क्‍यों 
उठं?” उस ने जवाब दिया. 

“चंद्रमोहन उर्फ डब्लू कमार 
जे 
मेरे मामाजी अध्यापक हैं. एक 
बार वह घर पर परीक्षा की 
कापियां जांच रहे थे. पास बैठी 
मेरी 4 वर्षीया भानजी ने उन से 
पूछा, “पिताजी, आप इन 
कापियों में लाल पेन से क्यों काट 


रहे हैं. मैं ऐसा अपनी कापियों में 
करती हूं तो आप डांटने लगते 
हैं. जिस की कापी है वह भी तो 
आय को डांट सकता है. 
-भरत कमार 
मे 0 वर्षीय बेटा कन्‌ 
फिल्में देखने का बहुत 
शौकीन है. टीवी पर चल रही 
एक फिल्म में खलनायक नायिका 
से जबरदस्ती कर रहा था. मेरे 
पति ने कहा, 'कनु, बंद करो 
टीवी, क्‍या गंदगी देख रहे हो? ' 
"एक मिनट की तो बात है 
पापा, अभी हीरो आने वाला है. 
सारी गंदगी साफ कर देगा, 
कनु्‌ ने तपाक से उत्तर दिया. 
-कंचन दुआ 
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मेरे 5 वर्षीय बेटे डोनल ने एक 

दिन मुझ से कहा, ' पिताजी, 
सब लोग कत्ता पालते हैं. मुझे 
भी एक हरा पप्पी चाहिए.” 

मैं ने पूछा, ''बेटा, पप्पी तो 
ठीक है, पर यह हरे रंग का पप्पी 
तुम ने कहां देखा?” 

डोनल भोला सा मुंह बना 
कर बोला, ''रेडियो में आंटी गा 
तो रही थीं बोले रे पपीहरा, 
पपीहरा: -विजय महेंद्र 


हैः पड़ोसी की लड़की 
बहुत बातूनी है. एक बार 
उस की मां ने उसे समझाते हुए 


कहा, 'पिकी, पढ़ाईलिखाई पर 
ध्यान दिया कर. बीता समय 
फिर कभी लोट कर नहीं 
आता. 

“पर मां, स्कूल जाने का 
समय तो रोज लौट कर आता 
है, पिकी ने मास्‌ूमियत से कहा. 

-प्रवीरचंद्र भंडारी प्रणव 


इस स्तंभ के लिए आप अपने 
बच्चों, मित्रों व संबंधियों के. 
बच्चों के मुख से कही गई बात 
भेज सकते हैं. प्रत्येक प्रकाशित 
संस्मरण पर 50 रुपए की 
पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. 
अपने संस्मरण इस पते पर भेजें. 
संपादकीय विभाग, सरिता, 
ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी 
झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली -0055. 
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्ज्र दे के 3 सेट खेलने लने के बाद रतन 'बैसे वह कह ठीक रही थीं, रतन 
» लाल ने अपने साथी खिलाड़ी और लाल ने उन लोगों के जाने के बाद कहा. 


दोस्त चमन से पूछा, 'आज कुछ उमस चमन ठहाका लगा कर हंस पड़ा, 
ज्यादा है या मझे ही बेतहाशा पसीना आ  “ठीकहो या गलत... यह अच्छेबुरे मौके का _' 
रहा है? फायदा उठाने वाली बात आशा के मुंह से | 
"बहुत ही गरमी है, भई. चल, कुछ. शोभा नहीं देती. ' 
ठंडा पीते हैं, चमन ने कहा. "क्यों? 
"अब घर ही चलते हैं, यार. आराम "क्योंकि उस ने स्वयं भी तो कभी 


से नहाधो कर ही कछ पीने का मजा मौके का फायदा उठा कर अपने 'पाप' को 
आएगा, रतन लाल ने टालने के स्वर में. पृण्य' में बदल लिया था. 


कहा. तभी उन की नजर सामने से आते 
संसद सदस्य सधाकरजी और उन की पत्नी कहानी ७ कम॒द भटनागर 


प़श्नलिहन 


डाक्टर आशा लता पर पड़ी और वह आगे 
बढ़ कर तपाक से बोले, 'आइएआइए 
सधाकरजी, और आज डाक्टर साहिबा को 
इस समय कैसे फरसत मिल गई? 
"बस, सधाकरजी खींच लाए हें 
जरा टेनिस कोर्ट में दोदो हाथ करने 
को, सधाकरजी हंसे, ' कल से तो संसद 
का सत्र शरू हो रहा है. सो फिर इन से 
उलझने की फसत नहीं मिलेगी न.'' 
''सधाकरजी, इस बार तो इस स्रसा 
के मूंह की तरह बढ़ती महंगाई और 
मनाफाखोरी के विरूद्ध आवाज उठाइए, ' 
चमन ने कहा. 
"आवाज उठाने का आंदोलन चलाने 
से कछ नहीं होने वाला चमन भाई, आशा धर ४ 
कड़वे स्वर में बोली, “'तब तक कछ नहीं 
पुधर सकता, जब तक इस देश के लोगों की ', 


कछ्चु अके 


'क्या मतलब ?'' रतन लाल ने भौंहें 
कर पूछा. 

क्यों, तझे याद नहीं कि किस सफाई 
965 की लड़ाई का फायदा उठा कर 
ग ने अपनी बदनामी को नेकनामी में 
के साथसाथ स॒ुधाकरजी को भी 
लिया था?” 

“मगर 965 की लड़ाई में मैं यहां था 
, यार. वह प्रा दशक तो अमेरिका 
गुजारा था, रतन लाल ने याद 


“तभी तझे आशा का लफड़ा नहीं 
[म वरना उन दिनों तो लड़ाई से ज्यादा 
गा की चर्चा थी, शहर में.'' 

“लेकिन चर्चा क्या थी?” रतन लाल 
॥ग्रह चमन के कंधे पर हाथ रखा, 
न, अंदर बैठ कर क॒छ ठंडा पीते हैं और 
7री कहानी सनते हैं. 

“चलो, मगर अचानक डाक्टर 
॥ लता में तुझे इतनी दिलचस्पी कैसे हो 
कि नहानाधोना भूल कर उस की 
नी सुनने बैठ रहा है? चमन ने चुटकी 


॒_ह्हाल तो आप मौके का फायदा उठा 
ए,  चमन व्यंग्य से आशा लता से बोला. 
7 


रे तन लाल ने असहाय भाव से चमन की 
ओर देखा. अब उसे क्‍या बताते कि उन के 
बेटे रजत का रिश्ता सुधाकर और डाक्टर 
आशा लता की बेटी रतिका से प्राय: पक्का 
हो गया है. सगाई की रस्म रजत के 
जन्मदिन पर होनी तय हुई है. ऐसे में भावी 
समधिन के बारे में ऐसावैसा सुन कर किस 
की उत्सुकता नहीं जागेगी? 

' समझ ले, किस्सा उस ह॒स्नपरी का 
और अंदाजे बयां तेरा. बस, दिलचस्पी 
जाग गई, रतन लाल का दिल स्वयं को 
अपनी सूझबूझ की दाद देने को किया. 

आशा की पहली नियुक्ति पोर्ट 
ब्लेयर में हुई थी. मेरे पिता उन दिनों गृह 
मंत्रालय में सचिव थे. सो आशा के पिताजी 
उन के पीछे लगे थे कि किसी से कह कर 
किसी तरह आशा को यहीं बुला लें. फिर 
अचानक एक रोज कहने लगे कि आशा को 
वह जगह पसंद आ गई है. इसलिए उस के 
तबादले की कोशिश न की जाए. 2 साल 
तक किसी को आशा दिखाई नहीं दी. 

अचानक 965 की लड़ाई छिड़ गई. 


उन्हीं दिनों आशा की बदली भी यहां हो 


गई. आने के एक सप्ताह बाद ही आशा ने 
नन्‍्ही सी बच्ची ला कर मां की गोद में डाल 
दी और बात फैला दी कि लड़ाई में लुटेपिटे 
किसी परिवार की अनाथ बच्ची है, जिसे 
वह दयावश अस्पताल से उठा लाई है 

''तम्हारा मतलब है कि रतिका 
सधाकर और आशा की अपनी बेटी नहीं 
है?” रतन लाल ने चौंक कर पूछा 

"आशा की तो खैर है ही मगर 
सधाकर की नहीं. उस बेचारे को तो इस ने 
बाद में फंसाया. रीतिका 7-8 महीने की रही 
होगी, तब उसे गोद में ले कर इन दोनों ने 
भांवरें ली थीं. तब बहुत चर्चा थी, शहर में 
इस शादी की. 


रतिका रतनलाल के घर की 
बहू बनने वाली थी. 
ऐसे में उन्‍हें रतिका से 
संबंधित ऐसी 
बात पता चली जिस से एक 
प्रश्ताचिहन ने उन्हें घेर 
लिया. आखिर ऐसी क्‍या 
बात थी जिस की 
असलियत जानने के लिए 
वह उतावले हो उठे? 


"यह तो छोटे शहरों की अपनी 


खासियत है, रतन लाल व्यंग्य से हंसे, 


'रतिका, अनाथ नहीं बल्कि आशा की 
बेटी है, इस का कोई सब्‌त तो किसी के पास 
होगा नहीं?'' 

“इस से बड़ा सबूत और क्या होगा 
कि आशा जैसी बिदास और बेपरवाह 
लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी बगैर किसी 
दबाव के अपने ऊपर ले ले? जाहिर है,पोर्ट 
ब्लेयर में किसी के साथ अटक गई होगी 
इसीलिए वहां से तबादला नहीं करवाया 
+भी छट्टी ले कर घर नहीं आई. इस झमेले 


6 घिरने के बाद भी शायद न आती. अगर 
डा एड जाती 


| ५ 


अब अपना शहर तो पाकिस्तान की 

सीमा पर है. सो दरदराज से डाक्टरों को 
यहां बलाया जाता है. उसी चक्कर में 
आशा का तबादला भी यहां हो गया. मौका 
देखते हए आशा स्वेच्छा से यहां आ गई 
चमन लाल ने उठते हए कहा, ' तभी हंस 
रहा था कि मौके का फायदा उठाने वाली 
बात आशा के मंह से नहीं जंचती. 

रतन लाल भी अनमने भाव से उठ 
खड़े हए. उन के मनमस्तिष्क में अजीब 
झंझावात उठ रहा था. क्या उन के भारतीय 
प्रशासनिक सेवा अधिकारी पत्र का विवाह 
एक ऐसी यूवती से होगा, जिस के बाद के 
नाम पर समाज ने एक प्रश्नचिह्न लगाया 
हुआ है? पर वह पृत्र की पसंद की गई लड़की 
को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे. 
रजत 30 का हो चुका था और उस की उम्र 
से तालमेल खाती सर्वगुणसंपन्न लड़की का 
मिलना आसान नहीं था क्योंकि अच्छी 
लड़कियों के रिश्ते 22-23 वर्ष की आयु में 
ही तय हो जाते हैं. अब या तो लड़के की 
हमउमग्र कामचलाऊ लड़की से शादी करो 
या फिर लड़के से 6-7 साल छोटी लड़की 
लाओ. 


चच मन के साथ वह भी पार्किंग स्थल की 
ओर आ गए. लेकिन अपनी गाड़ी में नहीं 
बैठे. वह चमन के जाने की प्रतीक्षा करते 
रहे. फिर टेनिस कोर्ट की बगल वाले लान में 
चले गए. 

रतन लाल अकेले में इस अकस्मात 
आन पड़ी समस्या पर विचार करना चाहते 
थे. उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि चमन 
इस उम्र में ऐसी बेसिरपैर की कहानी गढ़ेगा 
या सुधाकरजी जैसे जानामाना सांसद और 
निष्ठावान व्यक्त उन से रातिका की 
असलियत छिपाएंगे. 

लेकिन तभी उन्हें खयाल आया कि 
चमन ने कहा था इस शादी की शहर में 
बहत चर्चा रही थी, सो हो सकता है 
सुधाकरजी ने सोचा हो कि यह बात रतन 
लाल को भी मालूम होगी. अब भले ही 


शारिता 


22335 अ 
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सुना है कि रतिकों आप की बेटी नहीं 
"तन लाल ने सुधाकरजी से पछा. & 


का हर व्यक्ति रीतका की असलियत 
त्रुका हो लेकिन उस की रजत से सगाई 
बर सुनते ही सब को वह बात याद आ 
ग. फिर जानपहचान वाले चटखारे 
क्र शोभा को आशा के 'पाप' को 
' बनाने वाली कहानी स॒नाएंगे 
परंत आधनिक विचारों वाली शो भा 
उदार नहीं है कि यह सब सनने के 
प्री वह रतिका को खुशीखुशी बहू के 
स्वीकार कर सकेगी. हां, अगर उसे 
परे सब समझा कर बता दिया जाए तो 
रजत की पसंद का खयाल करते हए 
हीलहज्जत के बाद मान ही जाए 
जेकिन रजत की कया प्रतिक्रिया 
' वह अनमान न लगा सके, सोचने 
प्रों तो वह जातपांत या ऊंचनीच में 
स नहीं करता लेकिन शादी तो अपने 
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पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप किसी ऊंचे स्तर 
के परिवार में ही करना चाहेगा. भले ही 
सुधाकरजी वरिष्ठ सांसद ओर आशा लता 
जानीमानी डाक्टर हैं, लेकिन वे लोग तो 
केवल रतिका के संरक्षक ही कहे जाएंगे 
रतिका के जन्म के आगे लगा प्रश्नचिहन 
झेल सकेगा रजत?! 


रक्त लाल ने सोचा कि इस से पहले कि 
यह समाचार वह शोभा को या रजत को दें, 
एक बार सुधाकरजी से बात करनी बेहतर 
रहेगी. वह भी आज ही क्योंकि कल से 
संसद का सत्र शुरू हो जाएगा और 
स॒ुधाकरजी उस में व्यस्त हो जाएंगे. 

कछ देर बाद आशा और सुधाकरजी 
टेनिस कोर्ट से बाहर आए. रतन लाल को 
देख कर सुधाकरजी पूछने लगे, ' कहिए, 
किस का इंतजार कर रहे हैं?'' 

“आप ही का. क॒छ जरूरी बात करना 
चाहता हूं. 
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मगर मेरा तो क्लिनिक का समय हो 
रहा है, आशा असहाय भाव से बोली 
"आप चलिए, स॒धाकरजी को में घर 
पहंचा दंगा,'' रतन लाल हंसे, “ कभीकभी 
हम मर्दों को भी अकेले में बात करनी 
चाहिए 
जरूर 
इतमीनान से बातें करिए, मुझे क्लिनिक 
पहंचा कर ड्राइवर सुधाकरजी के लिए 
गाड़ी ले आएगा 
"हां, तो कहिए साहब, कहां बैठेंगे? ' 
आशा के जाने के बाद सुधाकरजी ने पूछा 
"जहां कोई व्यवधान न पड़े. 


कई करजी कछ सोचते रहे, फिर बोले, 
"चलिए, ऊपर जो मेहमानों के लिए 
रिहायशी कमरे हैं, उन में से एक खलवा 
लेते हैं. 

ऊपर जा कर स॒ुधाकरजी ने कमरे का 
दरवाजा बंद करते हुए कहा, हां, अब 
कहिए, क्या बात है? ' 

"मैं ने सना है, रतिका आप की बेटी 
नहीं है? 

''इस सवाल के लिए आप इतना 
एकांत और बंद दरवाजे चाह रहे थे?'' 
स॒ुधाकरजी खिलखिला कर हंस पड़े, इस 
का जवाब तो इस शहर के हमारी और आप 
की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, 
साहब? ' 

'मालम होगा, मगर हमें तो आप ने 
कभी यह बात बताई नहीं? '' रतन लाल ने 
उलाहने के स्वर में कहा. 

"बताते तो तब, जब हम ने कछ 
छिपाया होता. सभी को मालूम है कि 
रातिका हमारी बेटी नहीं है. में ने और 
आशा ने रतिका को गोद में ले कर शादी 
की रस्में प्री की थीं. शहर में काफी 
अफसाने बने थे, इस शादी को ले कर. 
लेकिन आप को यह बात कैसे मालम नहीं 
हुई अब तक? ' सधाकरजी के स्वर में व्यंग्य 


उस समय अमेरिका में था. मगर 


<()() 


आशा भी हंस पड़ी 


रातिका है किस की बेटी? ' 
"नाम तो नहीं...हां, धाम जरूर बता 
सकता हं. सन 965 की लड़ाई में जब हम 
स्वयंसेवक बमबारी की चपेट में आए गांवों. 
का दौरा कर रहे थे तो एक यवक की _ 
क्षतविक्षत लाश से एक युवती लिपटी पड़ी 
थी. देखने पर मालूम पड़ा कि उस में 
बाकी है. हम उसे तुरंत शहर ले आए. 
आपरेशन से बच्ची की जान तो बचा ली 
गई लेकिन मां को नहीं बचा सके. आशा उन 
दिनों सहायक डाक्टर थी और बच्ची उसी 
की देखरेख में थी. यह जान कर कि बच्ची 
को अनाथआश्रम में भेजा जाएगा, उस ने 
कहा कि वह बच्ची को स्वयं पालेगी. 
"मैं उन दिनों नयानया राजनीति और 
समाज सेवा में आया था और अकसर 
घायलों को ले कर अस्पताल जाया करता 
था. बीमारों के प्रीत आशा की सहानुभूति 
और कर्तव्य के प्रति निष्ठा देख कर में बहुत 
प्रभावित हुआ. मुझे लगा कि मुझ जैसे 
उभरते नेता को आशा जैसी संवेदनशील 
पत्नी चाहिए. सो मैं ने उसे और रतिका _ 
दोनों को अपनाने का प्रस्ताव रखा, जो उस 
ने मान लिया. फिर हम ने फैसला किया कि 
अपना बच्चा होने पर हम कहीं ममतावश 
रातिका के साथ अन्याय न कर बेठें, इसलिए 
हमारे अपने बच्चे नहीं होंगे. हां, रतिका के 
बारे में में बस इतना ही बता सकता हूं कि 
उस गांव का नाम था हीरा नगर और वहां 
की आबादी अधिकांश ठाक्रों और अहीरों 
की है.'' 

"खैर, जातपांत की तो कोई बात 
नहीं,, रतन लाल हिचाकिचाए, “मगर 
कहने वाले तो कछ और ही कहते हैं 

की करजी मसकराए, “अब कहने 
वालों की जबान तो मैं पकड़ नहीं सकता. 
फिर भी बताइए, क्‍या सना है आप ने? 


रहे. फिर गंभीरता से बोले, ' देखिए, 
ब्लेयर में आशा ने क्या किया, न तो मैं 


शारि 


< न ही उस ने स्वयं बताया. हम 
| को ही वर्तमान का सूख भोगने और 
के सपने देखने से कभी फ्रसत ही 
मिलती कि एकदूसरे के अतीत में झांक 
या अपने अतीत को याद कर सकें. 
"में दावे के साथ आशा के अतीत के 
में कुछ नहीं कहंगा क्योंकि मैं न तो उस 
में कछ जानता हूं और न ही मझे जानने 
आवश्यकता है. 

“लेकिन मुझे तो है, रतन लाल ने 
खिसियाहट कड़वाहट में छिपाने का 
किया, 'मझे तो मालूम होना चाहिए 
मैरी होने वाली बह्‌ किस की बेटी है?'' 
बह तो असंभव है क्योंकि उस युवती 
होशी में ही दम तोड़ दिया था. रहा 
ल रतिका के आशा की बेटी होने का, 
भ्राशा ने कई नर्सों और एकदो अन्य 
पक डाक्टरों के संग डाक्टर सावित्री 
_तिका की मां का आपरेशन करने में 
प्रता की थी. कई कागजों पर उस के 
खत भी मौजूद होंगे. ५ 

“आशा की अगर कोई और॑ औलाद 
में नहीं जानता कि वह कहां है. लेकिन 
| जरूर कह सकता हंं कि वह रतिका 
है. इस की पृष्टि तो डाक्टर सावित्री 
उन के उस दिन के अन्य सहायक 
'र और नर्से कर देंगी. 


न लाल अब सचम॒च ही खिसिया गए, 
”चर्य है, उन लोगों ने उस समय इस 
7ह का खंडन क्‍यों नहीं किया? ' 
"उस से भी बड़ा आश्चर्य तो इस 
क्रा है कि कहने वाले इसे मेरे 'पाप' का 
क्यों नहीं दे रहे क्योंकि अस्पताल में 
होश युवती को मैं ही लाया था. मेरे 
' अनचित संबंध हो सकते थे. रतिका 
॒च्ची हो सकती है. क्योंकि आशा ने 
द ले लिया था इसलिए मैं ने आशा 
दी कर ली. यह सब अटकलें क्यों नहीं 
गईं? क्‍योंकि हमारे समाज में स्त्री 
लांछन लगाया जाता है... पुरुष पर 
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इस सीधेसपाट सवाल से रतन लाल 
सकपका गए, वैसे लांछन किसी ने नहीं 
लगाया. ऐसे ही किसी संदर्भ में बात आ गई 
थी. 


“किसी संदर्भ में क्‍या... रतिका, 
रजत की सगाई की खबर सन कर ही किसी 
ने यह कच्चाचिट्ठा खोला होगा, 
सुधाकरजी व्यंग्य से बोले. 

“जी नहीं, यह बात तो हम ने अभी 
किसी को बताई ही नहीं है.'' <. 

“तो अभी बताइए भी नहीं. जब तक 
आप की शंका का समाधान न हो जाए, 
बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए. रतिका 
हमारी संतान नहीं है, यह सर्वविदित है. 
किस की संतान है, इस की मुझे और आशा 
को कोई परवाह नहीं है, न ही रतिका को 
इस से कोई फर्क पड़ता है. अच्छे से अच्छे 
सकल, कालिज में बिना किसी झंझट के उसे 
दाखिला मिलता रहा है. शहर के जानेमाने 
घरों के बच्चों के साथ उस की दोस्ती है, न 
ही उस की नौकरी में अभी तक कोई अड़चन 
आई है... 

“खैर, इन सब चीजों में तो नहीं, 
मगर शादीब्याह के मामले में तो ऐसे सवाल 
उठते ही हैं, रतन लाल ने बात काटी, 
“आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है 


"या पड़ा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें भाषण 
पिलाने आया हू... 


20॥ 


न... इसलिए शादी के मौके पर समाज की 
बनाई गई मान्यताओं को मानना ही पड़ता 
आप के समाज में बह के लिए अलग 
मान्यताएं या मापदंड क्यों हैं? सुधाकरजी 
व्यंग्य से हंसे, जिस लड़की को मेरी बेटी 
स्वीकार करने में समाज को कोई एतराज 
नहीं हुआ, उसी को आप की बहू स्वीकार 
- करने में क्‍यों होगा? फिर भी आप पहले 
स्वयं से और अपने परिवार के सदस्यों से भी 
यह पछ लीजिए कि आप के लिए क्‍या 
ज्यादा अहम है? रजत की रजामंदी या 
पसंद अथवा समाज की रजामंदी या पसंद 


उस के बाद ही इस रिश्ते की बात पक्की 
कीजिए 
अवसर ३ | 
अवसर आदमी को साहसी या कायर ४ 


नहीं बनाता. बल्कि वह तो केवल छिपे गणों ६ 
४ और अवगणों को अनावत्त करता है. 
-कानन वेस्कोट 


"जी हां, रजत और उस की मां से 
बात कर के आप को फोन करूंगा. 
"लेकिन इस विषय में आशा या 
रतिका से कृपया कोई पूछताछ न करें. 
जितना मैं ने आप को बताया है, उस से 
अधिक वे कछ नहीं बता सकेंगी, लेकिन 
दुखी मुझ से ज्यादा होंगी,  सुधाकरजी उठ 
खड़े हुए, "तो फिर चलें? ' 
िकरजी हाथ मिला कर अपनी गाड़ी 
की ओर बढ़ गए. लेकिन रतन लाल फिर 
ऊहापोह की स्थिति में लान में टहलने लगे. 
जिस आत्मविश्वास से स॒धाकरजी ने 
समाज के लगाए आरोपों पर प्रत्यारोपण 
किया था, उस से वह सिटपिटा से गए थे. 
.. चमन की बातों से साफ जाहिर था 
कि लोग रतिका को अनाथ नहीं बल्कि 
| की अवैध संतान के रूप में देखते हैं. 
$_रजी भले ही कड़ी चमड़ी कर के 
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लोगों के व्यंग्यबवाण सह लें या आशा के प्रेम 
का चश्मा आंख पर चढ़ा लें, रतन लाल 
स्वयं भी और विशेषकर उन की पत्नी तो 
यह बरदाश्त नहीं कर पाएगी. 

जब काफी देर तक एकांत में टहलने 
के बाद भी रतन लाल कसी निष्कर्ष पर न 
पहंच सके तो उन्होंने फैसला किया कि घर 
चल कर शोभा से ही सलाह करनी चाहिए 
यों भी वह अब तक उन के घर न पहंंचने पर 
परेशान हो रही होगी. 

घर पहंच कर उन्होंने बड़े धैर्य से 
शोभा को प्री कहानी सुनाई 

''हां, उस समय हम अमेरिका में थे, 
शोभा ने जम्हाई लेते हुए कहा, ' छोटी 
भाभी ने मुझे प्रा कच्चाचिट्ठटा लिख कर 
भेजा था कि केसे आशा ने एक अनाथ 
बच्ची से अपनी बच्ची बदल ली. 

'"तम ने मझे तो यह बात बताई 
नहीं? रतन लाल ने हैरानी से पूछा 

सब चिट्टियों के साथ ही वह चिट्ठी 

भी तुम्हारी मेज पर रख दी होगी. उन दिनों 
बातचीत की फ्रसत किसे हुआ करती  _ 
थी *- 8 | 

"तब न सही, अब तो बताना था, जब 
बात चली थी, रतन लाल ने रोष से कहा. 

“बताया था रजत को, जिस ने बात 
चलाई थी. मेरा खयाल था कि त्‌म ने छोटी 
भाभी की चिट्टी पढ़ ली होगी. ' 

"मेरी छोड़ो, यह बताओ कि रजत ने 
क्या कहा? रतन लाल ने उतावली से पूछा. 


रे तनलाल शोभासे यह सन कर सच्नारे में 


आ गए कि रजत ने रतिका को क्‍यों और 
कैसे पसंद किया. जब दोनों लाल बहादुर 
अकादमी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
लिए प्रशिक्षण ले रहे थे तो एक दिन कछ 
प्रशिक्षार्थियों में अंगरेजी भाषा की 
समद्धता को ले कर बहस छिड गई. कछ 
लोगों का कहना था कि यह पर्णतया 
विकसित भाषा नहीं है. उन्हीं में रीतिका भी 
एक थी. उस के पूछने पर कि अंगरेजी में 
अवैध बालक को तो 'बास्टर्ड' कहते हैं 


शारिता 


_न अवेध बालिका को क्या कहते हैं? 
स्तब्ध रह गए थे. धीरेधीरे वे वहां से 
लिए थे. 
रजत ने रतिका से कहा था कि प्रश्न 
गक बहुत अच्छा था, परंतु उस जैसी 
युवती के मुंह से शो भा नहीं देता 
. इस पर रतिका ने उत्तर दिया था कि 
वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर जानने को 
उत्सुक है कि अंगरेजी में उसे क्‍या 
जाएगा. क॒छ लोगों के अनुसार वह 
थ और कछ के अनुसार अवैध संतान 
जिसे दो सहृदय व्यक्तियों ने अपनाया 
ग्रा है. रजत उस की इस बेबाकी से बहुत 
ग्रावित हुआ और तभी उस ने रतिका से 
[दी करने की ठान ली. 
“लेकिन तुम्हें ऐसी लड़की को बह 


विश्व सुलभ साहित्य 


सकेगा . 


लेखक: डा. प्रभात त्यागी 

ड्स कहानी संग्रह में हमारे राष्ट्र के 
इतिहास में छिपी जानीअनजानी भूलें, 
घातप्रतिघात, आपसी षड़यंत्र आदि का बड़े 
मनोरंजक व संस्मरणीय ढंग से चित्रण करने 
का सफल प्रयास किया गया है, जो पाठकों 
की अनेक गलत धारणाओं को ध्वस्त कर 


बनाने में, जिस के नाम के आगे एक 
प्रश्नचिहन लगा हुआ है, एतराज नहीं है?'' 
रतन लाल ने पूछा. 

“जब जो शादी कर रहा है, जिसे उस 
के साथ उम्र भर रहना है, उसे ही एतराज 
नहीं है या सुधाकरजी, जिन्होंने सब 
अफवाहों की परवाह किए बगैर मांबेटी को 
अपनाया है, समाज में सिर उठा कर चल 
रहे हैं, तो फिर भला मैं हीलहज्जत करने 
वाली कौन होती हूं?” शोभा ने लापरवाही 
से कहा. 

रतन लाल को लगा, जैसे अन्य सब के 
लिए यह बहुत ही गौण विषय है, जिसे 
इतना तूल दे कर उन्होंने स्वयं अपने विचारों 
और तर्क शक्ति के आगे प्रश्नचिहन लगा 
लिया है. ० 


आज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या आदिश भेजें: 
कंपनी, एम-42, नई दिल्ली-000॥ फोत 33233 


प्रकाशन : 


पटना (फोन; 55286); लखनऊ (फॉन: 238856); मद्रास (फोन: 86838 ); 


बगंलौर (फोन: 25809); कलकत्ता (फोन: 29898); साहिबाबाद (फोन: 876687 ) 


र (प्रथम) 994 


कफ संत ला ६ हपा आऔग्म 
पूर्ण ग़शि अग्रिम श्रेज़ें पर कोई डाक खर्च नहीं, वी.पी.पो. में मंगानें के लिए 5 रुपए 
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रा तसेलगातार 
बारिश हो 
रही थी. ऐसे मौसम 
में हमेशा ही सीमा 
का दिल घबराया 
करता था. इसलिए 
नदीम उसे तनहा न 
छोड़ता. कभी दोनों 
मिल कर कैसेट बजाते 
या फिर टीवी देखते. 

लेकिन इस वक्‍त 
सीमा तनहा थी. नदीम 
कहां था, उस के साथ 
या उस के इर्दगिर्द. 
इसलिए उस का दिल | 
टेप की तरफ देखने 
को न चाह रहा था. 
फिल्मों से तो जैसे उसे 
नफरत सी हो गई थी. 
बस दिल था कि 


उचाटउचाट था, इस 
म फीकी जिंदगी 


उस ने मन- 
बहलाव की गरज से 
पत्रिका उठाई लेकिन 
व्यर्थ, वह भी उस के 
देखी दिल पर मरहम 
न रख सकी. नदीम का 
साथ, उस का प्यार, 


उस के साथ गजारे हए दिन किसी न किसी 
दिशा से झांकने लगते और मन को निराशा कहानी ० अजीमा इकबाल 


की चादर से ढक देते में हई 


। नदीस और सीमा का प्रेमविवाह हआ 'श्रूश्रू में तो कालिज में मलाकात 
॥ा. दोनों एक ही कालिज में पढ़ते थे.फिर होती. लेकिन धीरेधीरे उन की बातचीत 
॥थ ही दोनों की नियक्ति एक कालिज का सिलसिला बढ़ने लगा, और कालिज से 


शरिता 


7र भी उन की मलाकातें होने लगीं. इस 
दोनों में प्यार पनपने लगा. 
सीमा ने नदीम को हंसमख, सौम्य 
- सशील पाया. नदीम को भी सीमा में 
मियत नजर आई. वह काफी हसीन 
बात घरवालों के इल्म में भी आ ही 
थोड़ी नानुकर के बाद दोनों पक्ष राजी 
7ए. इस तरह प्यार की यह डोर साल- 


के अंदर ही शादी क बंधन में बंध गई. 


सीमा और नदीम की खुशी का 
ना न रहा. दोनों एकदूसरे में खो गए. 
' गजरता रहा और प्यार के क्षण पंख 


7 (प्रथम) |994 


लगा कर उड़ते रहे. 
नदीम भी सीमा पर 
जान छिड़कता था. 
अतः वह अपने 
जीवन से संतुष्ट 
थी. 

कदरत ने सीमा 
को हर खुशी दी, 
सुखस॒विधा दी और 
अमनचेन दिया, लेकिन 
उस की बगणिया में 
कोई फल न खिल 
सका. उम्मीद और 
नाउम्मीदी में कई 
साल गुजर गए, लेकिन 
आंगन में किसी बच्चे 
की किलकारियां न 
गूंज सकीं. 

सीमा ने किस्म - 
किस्म के इलाज 
करवाए, लेकिन सारे 
प्रयास विफल रहे. 
उस के दिल में अब 
तरहतरह के विचार 
घर करने लगे, कहीं 
ऐसा न हो कि नदीम 
दूसरी शादी कर ले? 
ओऔलाद की खातिर 
इनसान क्या नहीं कर 
सकता. 

सीमा की जिंदगी नीरस होती जा रही 
थी. वह नदीम को संदेह की नजरों से 
देखती. उस से कटीकटी और खिचीखिची 
सी रहती. उस की हालत उस अपराधी 
जैसी थी, जिसे अपने जुर्म का एहसास तो 
हो, लेकिन वह जुर्म कबूल करने से डरता 


उन के संबंधों में थोड़ा कसैलापन आ 
गया था. ऐसा लगता था कि नदीम अपने 
दिल का दर्द अपने अंदर ही समेटे हुए है. 

धीरेधीरे वातावरण की मधरता 
लुप्त होती चली गई और घर में खिचाव 
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और तनाव व्याप्त हो गया. सूनेपन, उदासी 
और निराशा ने डेरा जमा लिया. 
प्यारमुहब्बत की बातें खवबाबोखयाल हो 
गईं. कभी दोनों में तकरार शुरू हो जाती 
तो कभी शीतयुद्ध की सी स्थिति रहती. 
सीमा और नदीम चुपचाप रहने लगे 
थे. जिंदगी अपना रंग और रस खोती जा 
रही थी. दोनों को एक ही कष्ट था, दोनों का 
केंद्रबिदु था, एक नन्हाम॒न्ना, लेकिन प्रकृति 
ने उन की गोद सूनी ही रखी. इस में दोष 
किस का था, यह बिना जानेबूझे वे दोनों 
एकदूसरे को दोषी समझते. दोनों चिड़चिड़े 
और एकदूसरे से विम्‌ख होते जा रहे थे. 
यद्यपि नदीम हालात की नजाकत को 
महसूस करता और क॒छ नरम पड़ना चाहता, 
लकिन तभी उस अपने घर के चिराग का 
खयाल आ जाता. अब तो नदीम को 
डाक्टरी रिपोर्ट से पता चल गया था कि 


कोई और वजह है. सिर्फ बच्चे की खातिर 
मैं नेऐसी बात सोची है. तुम तो मेरे दम के 
साथ हो. तुम मेरी बात को और मेरी 
भावनाओं को समझने की कोशिश करो. 
मुझे बढ़ापे का सहारा चाहिए...घर का 
चिराग चाहिए. 

"हां, आप को तो सब कछ चाहिए, 
लेकिन न मेरी कोई भावनाएं हैं, न कोई 
एहसास. औरत हूं न...इसलिए मुझे किसी 
चीज की जरूरत नहीं, सीमा ने आंसू पीते 
हुए कहा. 

''मैं ने यह कब कहा है...इस घर पर 
पहले तुम्हारा हक होगा, फिर किसी और 
का,  नदीम ने समझाया. 

. “बहत देखे हैं इस तरह की बातें 
कहने वाले. जब वक्‍त आता है तो करते वे 
उलटा ही हैं. इस भूलावे में मत रहना कि 
बातों से मुझ्त बहलाफसला कर उल्लू बनाया 


ओलाद पाने की ख्वाहिश में नदीस ने दसरा विवाह कर लिया. 
यह सीमा की बरदाश्त से बाहर था इसलिए वह 
अपना घर छोड़ मायके आ गई. परंतु क्या नदीम की महब्बत 
उस के दिल से मिट सकी? 


सीमा कभी मां बन नहीं सकती. इस सत्य 
को उस ने सीमा से छिपाया तो जरूर, 
लेकिन उस के दिल में दूसरी शादी करने का 
बिचार जड़ पकड़ता गया. 


का दिन वह विस्फोट भी हो ही गया, 
जिस का सीमा को डर था. नदीम ने 
सीधेसपाट से लहजे में बिना किसी भूमिका 
के कहा, ''सीमा, मैं दूसरी शादी करना 
चाहता हूं...बच्चे की खातिर.'' 
सीमा के पैरों से जमीन खिसक गई, 
हाय, यह आप क्‍या कह रहे हैं? मैं इसे 
सहन नहीं कर सकती. आप समझते क्‍यों 
नहीं ...कृपया ऐसा न करें. मैं बेमौत मर 
नाऊंगी.'' 
सीमा, होश की दवा करों. मैं तम्हें 
हीं रहा हूं और न ही शादी करने की 


जा सकता है.'' 

“जलीकटी से कभी कोई नतीजा नहीं 
निकलता. अपनी भलाई की खातिर त्‌म 
इसी घर में रहो, मेरे साथ.'' 

“यह कभी नहीं हो सकता. अगर ऐसे 
ही मेरे साथ रहने की ख्वाहिश है तो छोड़ 
दो दूसरी शादी का खयाल." 

“ऐसा कहने में तुम्हारी खदगरजी 
झलक रही है. मुझे औलाद की जरूरत है 
ओर तुम्हारी नजर में यह कोई अहम बात 
नहीं. बहरहाल, जो समझ में आए करो. 
तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा 
खले रहेंगे.'' 

सीमा ने नदीम की किसी बात पर कान 
नहीं धरा. उस का अंगअंग गस्से से सुलग 
रहा था. सोचनेसमझने की ताकत जवाब दे 
चकी थी. आंखें अंगारों की तरह दहक रही 


शाॉरिता 


| वह सोच रही थी, 'काश, कुदरत मझे 
संतान दे देती तो उस के खजाने में क्या 
आ जाती..' 

सीमा ने नदीम की दूसरी शादी को 
का मसला बना लिया. उस का दिल टूट 
था. नदीम के फैसले की चुभन उसे 
रही थी. उस के अहं और गैरत को 
कतई गवारा न था कि वह दूसरी औरत 
होते हुए नदीम के साथ रहे. उस ने नदीम 
घर छोड़ने का फैसला कर लिया. 
सीमा ने उस घर पर आखिरी बार 
से नजर डाली. सब कछ पहले जैसा 
" था. दरोदीवार सब वैसे ही थे, सिर्फ 
लों में मैल आ गया था. वह नदीम की 
रफ देखे बगेर तेजतेज कदमों से घर के 
हर निकल रही थी कि नदीम उस का 


ब्राप की होने वाली बीवी की बांदी बन कर मैं 
गं रह सकती,  सीसा गृस्‍्से सें नदीस से 


ली. 


रास्ता रोक कर खड़ा हो गया. वह बोला, 
“सीमा, मत जाओ. 

“आप की होने वाली बीवी की बांदी 
बन कर में नहीं रह सकती ...और न ही मुझे 
आप की माली इमदाद की जरूरत है. मेरे 
गुजरबसर के लिए मेरे मायके में बहुतक॒छ 
है, सीमा की बातें नदीम के लिए असहनीय 
होती जा रही थीं. उसे इन जहरबझे शब्दों 
की उम्मीद न थी. उस का पौरुष आहत हो 
उठा. 

उस ने संजीदा हो कर बस इतना ही 
कहा, ' ठीक है...जब साथ रहना तुम को 
गवारा ही नहीं है तो मैं रोक भी कैसे सकता 
हूं...तुम्हारी मरजी. 


घर, छोड़ते वक्‍त सीमा का दिल मचलने 
को बेताब था, नयन नीर बहाने को व्याक्‌ल 
थे, लेकिन उस ने सख्ती से इन जज्बातों को 
कचल दिया. अपनी कमजोरी पर काबू पा 
लिया. कलेजे पर पत्थर रख कर उस ने उस 


घर की ड्योढ़ी लांघ दी, जहां वह 


हमेशाहमेशा के लिए 
रहने आई थी. 

सीमा मायके 
पहंची तो सब उसे 
अचानक आया देख 
कर बड़े खुश हुए. 
श्रूशरू में तो सब 
यही समझते रहे कि वह 
कछ दिनों के लिए 
मिलने आई है. लेकिन 
धीरेधीरे संगीन सूरत 
का हाल सब के इल्म में 
आ गया. मां परेशान 
हो गईं. पिता पत्थर की 
मूर्ति बन गए. 

घर के लोगों ने 
अपने तौर पर सीमा को 
समझाया, लेकिन उस 
का अपना हठ था. उस 
के दिल पर चोट लगी 
थी. नदीम की दूसरी 
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कै. 


-_ 


._ दोष था हमारा 
पकड़े गए तुम, 
मालूम हुआ जब 
टुकड़े हुए हम. 

-सुधा भार्गव 


शादी का जख्म हर वक्‍त हरा रहता. 
इसलिए अपनेआप को इस घर से जोड़ न 
सकी. 

उस का तर्क था कि जिस तरह नदीम 
को दूसरी शादी की जरूरत महसस हई 
चंकि सीमा की औलाद न हई, क्या इन्हीं 
हालातों में ओरत स्वप्न में भी दूसरे मर्द से 
शादी रचाने की सोच सकती है? आखिर 
मर्द अपनेआप को समझते क्‍या हैं? 

सूनी वीरान रातों में सीमा को किसी 
करवट चैन न आता, नदीम की कमी उसे हर 
पल खलती. और वह अपने अंदर जो 
रिक्तता महसस करती, उस की पर्ति तो 
सिर्फ एक शख्स ही कर सकता था. यों 
दिखावटी तौर पर और दसरों को जलाने के 
लिए उस ने स्वयं को कड़ा बना लिया था 

नदीम ने दूसरी शादी कर ली. उस ने 
सीमा को कई खत लिखे, खर्च भी भेजा. 
लेकिन सीमा के जख्म इन खतों से हरे हो 
गए. उस ने रूपए भी वापस कर दिए और 
खतों के जवाब भी न दिए 


राज की तनहाई में वह जरूर रोती 
किन खर्च ले कर या खतों के जवाब दे कर 


“७ 


वह खद को कमजोर साबित करना नहीं 
चाहती थी. न ही वह नदीम पर यह जाहिर 
करना चाहती थी कि उसे उस की चाहत 
अब भी है. उस ने नदीम के सिलसिले में 


. बाहरी तौर पर कड़वाहट का जामा पहन 


लिया था. 

लेकिन मायके में जिस अधिकार के 
साथ वह दाखिल हुई थी, उस की कलई 
उसी दिन से उतरनी शुरू हो गई थी, जिस 
दिन घरवालों पर यह जाहिर हो गया कि 
वह नदीम से नाराज हो कर आई है. शादी 
के बाद औरत को मायके में मांबाप का ही 
सहारा होता है. भाईभावज किस के होते हैं. 
पिता बीमार रहने लगे थे. अभी सीमा को 
आए एक महीना ही हुआ था कि वह चल 
बसे. बूढ़ी मां खुद बेटों के सहारे थीं. 


कु, दिनों में ही सीमा पर मायके की 
हकीकत खुल गई. वह अभी तक इस बात 
को समझ ही नहीं पाई थी कि अब वह 
'शादी शुदा है. अब पहले वाली बात मायके 
में केसे मुमकिन हो सकती है. यहां रह कर 
उसे हर रोज नएनए अनुभव हो रहे थे, जो 
दिल पर करारी चोटें लगाए चले जाते. 

भावजें तो सीमा को उलटासीधा 
कहने के लिए हमेशा तैयार रहतीं. 
मौकाबेमौका उस पर फब्ब्तियां कसना, उसे 
फ्हड़ साबित करना उन्होंने श्रू कर दिया 
था. भाई उस की तरफ से बेगाने हो गए थे 
उस की जरूरतों को वे जानब्झ कर 
नजरअंदाज करते. उस से न कोई बात 
करता न कोई उस की सूध लेता. बह ढेरों 
काम निबटाती, लेकिन भाइयों और 
भावजों का मुंह फिर भी सीधा न होता 

भाइयों के बच्चे कहते, 'फफी 
कितनी गंदी है...झगड़ा करती है. अपने घर 
से लड़झगड़ कर हमारे घर रहने को आ गई 
है, 

सीमा की मां की अब इस घर में चलती 
ही कहां थी. उन को इन बातों का एहसास 
भी होता और बेटी की बेबसी का खयाल 
भी आता, लेकिन वह बोलने की स्थिति में 


शॉरेता 


थीं. वह भी तो बेटों, बहुओं के साथ 
रही थीं. उन के खिलाफ आवाज कैसे 
बेटी का मंह देखतीं और कढ़तीं 
सीमा को कभीकभी अपने किए पर 
जरूर होता, लेकिन फिर उस का 
जाग उठता. 
लेकिन फिर भी एक कमी और एक 
सी दिल में हमेशा मौजूद रहती, जो 
चैन न लेने देती. अब यह बात सीमा ने 
तरह समझ ली थी कि औरत अपने 
में रानी होती है. चाहे वह घर कैसा ही 
, लेकिन उस घर में अपनापन होता है. 

भाइयों के घर हर चीज अजनबी सी 
[र पराई सी लगती है. जो काम करना 
ता है उसे डर कर और बहुत मुंहताज हो 
र करना पड़ता. ऐसा लगता, जैसे यहां 
| हवा में आजादी न हो, लेकिन जो 
चनेसमझने का वक्‍त था, वह तो गुजर 
का था. अब तो वह थी और उस की 
क्ररार जिंदगी. 

नदीम का घर छोड़ कर आने पर जब 
गों ने सीमा से हमदर्दी दिखाई और 
ब्रंधों को जोड़े रखने को कहा, तब तो उस 
अपने तर्को से उन्हें खामो श कर दिया था 
'र टाल दिया था, लेकिन अब स्वयं को 
परे समझाए? 

सीमा का जीवन सूखी नदी के समान 

गया था. अब वह यहां चाह के नहीं 


क्या बताऊ, मेरी पत्नी बहुत बरसती है. . 
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बल्कि मजबूरी से रह रही थी. उसे हर पल 
किसी आहट का इंतजार रहता कि शायद 
अगला क्षण कोई उम्मीद की किरण ले कर 
आए. कछ ऐसा संदेश आए, जो उस के 
जीवन को खशियों से भर दे, उस की उजड़ी 
जिदगी में तरोताजगी पैदा कर दे. वह अंदर 
ही अंदर कमजोर पड़ती जा रही थी. 


उस ने कभी पहले सोचा भी न था कि 
नदीम उस के दिल में इतनी गहराई तक 
समा चुका है. हंसी तो जैसे उस से रूठ गई 
थी और होंठों से मुस॒कान गायब हो गई थी. 

दूसरी ओर दिमाग की यह दलील थी 
कि नदीम के बिना भी रहा जा सकता है. 
लेकिन दिल में प्यार की लहरें यह विश्वास 
दिलाना चाहती थीं कि उस की जिंदगी 
नदीम के बिना बेरंग है, बेरस है. उसे नदीम 
की जरूरत है. 

उसे किसी करवट चैन न आता. दिल 
बेकरार ही रहता. पूरी रात चैन से 
सोए हुए उसे महीनों गुजर गए थे. 

फिर एक दिन ऐसी खबर आई कि 
सीमा की जिंदगी में सचमुच फलों का सा 
निखार आ गया. नदीम की दूसरी पत्नी से 
जो नफरत और जलन उस को थी, वह न 
जाने कहां चली गई. शायद किसी कोने में 
दब सी गई. 

सीमा को खबर मिली कि नदीम के 


के 


"ओह, तभी त॒म्हारा तबादला सूखाग्रस्त क्षेत्र 
में हुआ है. 
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कै 


यहां लड़का पैदा हुआ है. वह फूली न समाई. 
साथ ही दिल में टीस सी भी उठी. बच्चे को 
देखने की ख्वाहिश सिर उभारने लगी. 

एक के बाद एक दिन गुजरते रहे. अब 
तो सबक॒छ एक ख्वाब सा बन कर रह गया 
था. वक्‍त का पंछी उड़ता रहा. सीमा ने भी 
परिस्थितियों से समझौता कर लिया था. 
इस के अलावा चारा ही क्‍या था. 


ए क दिन सीमा बाजार से लौटी तो उस 
का भतीजा दरवाजे पर ही मिल गया. कहने 
लगा, बैठक में कोई साहब आप के इंतजार 
में बैठे हैं. 

"मेरे इंतजार में कौन हो सकता है?'' 
कहती हुई सीमा बैठक में प्रविष्ट हुई. 

सीमा के भीतर दाखिल होते ही वह 
आदमी उठ खड़ा हआ. 


जीवन द 


६ वैसा ही अच्छा या बरा बन जाता है. 
धि -मातेन 

सीमा ने एकदम दिल पकड़ लिया. उस 
के सामने और कोई नहीं, नदीम ही था. 

“बोलोगी नहीं...बैठने को भी नहीं 
कहोगी?'' नदीम ने धीरे से कहा. 

'बैठोबैठो,'' सीमा ने धड़कते दिल से 
कहा. 

क॒छ देर दोनों के बीच खामो शी छाई 
रही. फिर सीमा ने ही जबान खोली, ''क्यों 
आए हो? 

"तुम्हें लेने आया हूं,'' नदीम ने दबी 
जबान से कहा. 

''जिस वजह से मैं ने घर छोड़ा, वह तो 
वहां मौजूद होगी ही, सीमा के सामने 
अतीत म्‌खरित हो उठा था, उसे इतने दिनों 
के भोगे हए कष्ट याद आ गए. कदमकदम 
पर हुई अपनी जिल्‍लत और तौहीन याद आ 

_र उस का रोष उमड़ पड़ा. लहजे में 
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तल्खी और कड़वाहट घुल गई. 

चंद क्षणों बाद नदीम बोला, हां. हे 
तो वहीं, लेकिन लाचारी के साथ. उस ने ही मझे 
तुम्हारे पास तुम्हें लेने भेजा है. उस की 
इच्छा प्री कर दो और मेरे साथ चलो 

यानी अब भी तम खद नहीं आए 

वह कोन होती है मझे बलाने वाली? ' सीमा 
ने गस्से से कहा 

"बह बुरी तरह जख्मी है. उस के साथ 
दुर्घटना हो गई है. बड़े कष्ट में है. बस, तुम्हें 
एक नजर देखना चाहती है. बड़ी उम्मीद के 
साथ उस ने मझे तुम्हारे पास भेजा है.'' 


दे +रना की बात सुन कर सीमा सिहर 
उठी. लेकिन अपनी सिहरन को उस ने नदीम 
पर जाहिर नहीं होने दिया. वह नहीं चाहती 
थी कि उस के चेहरे पर इनसानियत के नाते 
जो कोमल भाव उभर आए हैं, उन्हें नदीम 
देख ले. वह स्वयं को तटस्थ ही प्रकट करती 
रही. 

नदीम चलने के लिए सीमा से आग्रह 
करने लगा. उस ने विनती की, ''इस वक्‍त 
अगलीपिछली बातें भल जाओ और मेरे 
साथ चलो. कहीं ऐसा न हो कि तम्हें पहंचने 
में देर हो जाए और फिर पछतावे के सिवा 
कछ भी हाथ न लगे 

सीमा का मन भारी हो रहा था. मां ने 
उसे ऊहापोह में देख कर समझाया 
जल्‍दी कर. सामान ठीक कर ले. जब लेने 
आया है तो जरूर चली जा. यह समझ ले कि 
आदमी की छत्रछाया पत्नी के लिए बहत 
बड़ी जरूरत है. अपने कष्टों को याद कर 
कितनी तकलीफें उठाई हैं तम ने यहां. पहाड 
सी जिंदगी बाकी है.'' 

“जो खास परेशानी का वक्‍त था, वह 
तो गजर गया. अब तो इस जीवन से मैं ने 
समझोता कर लिया है. जब शीशे में बाल 
पड़ जाता है तो उसे कौन निकाल सकता है 
सीमा ने कहा 

“शीशे से नहीं...हां, दिल से जरूर 
निकल सकता है. फिर यह तो सोचो कि जो 
हमें पसंद है, क्या वही अच्छा है? जो फैसला 


श्ारिता 


कर लिया उस से बेहतर कोई बात 
जिस में हम सुखसंतोष की अनुभूति 
हैं, उसी में दसरों को भी सखसंतोष 
चाहिए 
नदीम बहत दखी हो कर तम से 
कर रहा है. उस की औरत खतरे में 
और वह तम्हारी खशामद में लगा हआ 
ऐसा नहीं है कि तम्हें उस की चाह नहीं 
तुम्हें अब भी उसी से प्रेम है. सिर्फ 
अहं ने तम्हारे पैरों में बेडियां डाल 
हैं. अपने अहं के हवाले खद को मत हो 
दो. दसरों की खशीनाखशी का मान 
खना भी सीखो. 

मां की नसीहत और प्रताड़ना ने सीमा 
गे झकझोर कर रख दिया. वह चलने को 
यार हो गई. 


रे घर पहुंचे तो सन्नाटा छाया हुआ था. 
क कमरे में हलकी रोशनी. का बल्ब 
!मीटिमा रहा था. नदीम ने नौकर को 
गवाज दी तो वह दौड़ा हआ आया. 2 
"रतें उस कमरे में नजर आईं. एक का तो 
[रा जिस्म ही पट्टियों से ढका हुआ था. 
परी उस की तीमारदार थी, जो देखने में 
प॒ की मां प्रतीत हुई. 

सीमा ने नजदीक जा कर देखा तो 
ट्वरीम की पत्नी रेहाना ने अपना पीला 
पकपाता हुआ हाथ बढ़ा दिया. 

“सीमा, तम आ गई. में ने बुलाया जो 
....मझे उम्मीद थी कि तुम जरूर 

सीमा ने सांत्वना के अंदाज में अपना 
थ्र उस के कंधे पर रख दिया. 

"मैं मरने ने पहले त॒म्हारी चीज तुम्हें 
प॒न्‍्स करना चाहती हं और अमानत 

! 

"मेरी चीज और अमानत? क्या कह 
हो? 

हां...तम्हारा घरसंसार, तुम्हारा 
्॒न्‍र और तम्हारा बच्चा...उस के भी 
्॒न्‍ली सी चोटें आई हैं और वह बगल के 
रे में सो रहा हैं 
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इतने में नौकर नाश्ता और चाय रख 
कर चला गया. रेहाना की अम्मी ने प्रेमपर्वक 
सीमा को चाय पिलाई 

रेहाना ने सीमा को एक पैकेटनमा 
लिफाफा देते हुए कहा, 'यह रही तम्हारी 
चीज 3 

सीमा ने हैरत में डब कर लिफाफा 
थाम लिया 

"मुझे डर था कि कहीं तम्हें आने में 
देर न हो जाए. मेरे पास वक्‍त की कमी जो 
थी,  रेहाना ने आंसुओं में ड्ब कर कहा. 


मा ने लिफाफा खोला तो उस में से 

एक पैकेट मेहंदी का निकला. साथ ही हरी 
लाल कांच की चड़ियां, कछ सोने के जेवर 
बैंक की पासब॒क व चैकबक. उस में बच्चे के 
चंद फोटो भी रखे हुए थे 

सीमा का दिल तड़प उठा. रेहाना ने 
डबडबाई आंखों से उस की तरफ देखा. 
जरा सी संतोष की सांस ली और फिर उस 
की गरदन एक तरफ को ढलक गई. 

सब रोने लगे. नदीम उस के शरीर 
पर गिर कर फफक उठा. इतने में रेहाना की 
मां बच्चे को गोद में लिए रोती हुई कमरे में 
दाखिल हुई. नदीम उसे देख कर और ज्यादा 
रोने लगा. 

तभी रेहाना की मां सीमा के पास 
बच्चे को लाई और रोती हुई बोली, ' इसे 
संभालो. सीमा ने बंटी को अपनी छाती से 
लगा लिया और सोचने लगी कि रेहाना से 
वह नफरत करती रही, लेकिन वह उस से 
मुहब्बत करती रही और जातेजाते उस की 
सनी गोद को भी भर गई. 

नदीम भीगी पलकों से मांबेटे को 
निहार रहा था. सीमा को लगा कि कल ही 
तो नदीम से जुदा हुई थी और आज नदीम 
बेटे सहित उसे मिल गया. वह सोचने लगी 
कि रेहाना ने उस की धरोहर सूद के साथ 
वापस की है. उसे घाटा नहीं हुआ, फायदा 
ही हुआ है. उस ने बढ़ कर रेहाना के 
चरणों पर अपना सिर रख दिया और 
फफक पड़ी. ७ 
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मैं 34 वर्षीया विवाहिता 4 बच्चों की मां 
हूं. मेरे पति विकलांग हैं और एक दुकान से 
आजीविका चलती है. पिछले एक वर्ष से एक 36 
वर्षीय शादीशुदा, बीवीबच्चों वाले पुरूष से 
मेरा शारीरिक संबंध चल रहा है. अब उसी के 
संपर्क से मुझे 4 माह का गर्भ भी है. उस से मेरा 
गहरा शारीरिक संबंध मेरे पति की रजामंदी से 
ही चल रहा है. मेरा प्रेमी मुझ से शादी कर के प्रे 
परिवार का खर्च उठाने को भी तैयार है जबकि 
उस का अपना भी पूरा परिवार है. क्या उस से 
शादी कर लेनी चाहिए? मैं उसे बेहद चाहती हूं. 

आप एक नितांत गैरजिम्मेदाराना बात के 
लिए तत्पर हैं. ऐसी अवैध हरकत को स्थायी बनाने 
की आप की कोशिश सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप 
के पति आप को स्वतंत्रता दे रहे हैं. उस पर तुर्रा यह 
कि आप अवैध गर्भ धारण कर के भी पछता नहीं 
रहीं. पति की विकलांगता का लाभ तो उठा ही रही 
हैं आप, साथ ही अपने चारों बच्चों का भविष्य भी 
बरबाद कर रही हैं. इस के साथ ही अपने 
तथाकथित प्रेमी के परिवार की सुखशांति भी भंग 
कर रही हैं. 

अपने उस प्रेमी को भी समझ लीजिए. प्रथम 
तो आप उस से कान्‌नन विवाह नहीं कर सकतीं. 
दूसरे, वह भी कभी आप से विवाह नहीं करेगा. वह 
इसलिए अपनी रजामंदी दिखा रहा है क्योंकि मजे 
से आप को भोग रहा है और अपने परिवार का सूख 
भी उठा रहा है. हो सकता है उस की पत्नी को इस 
प्रकरण का पता ही न हो. ऐसे खदगर्ज लोग बाहर 
सुख लूट कर दूसरे की गृहस्थी में आग लगा देते हैं 
पर अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देते. 

समय रहते आप इस अवैध गर्भ से छट्टी पा 
लीजिए और त्रंत इस व्यक्ति का साथ छोड़ कर 
पति व बच्चों की ओर पूरा ध्यान दीजिए. हो सकता 
है जमा समय बाद सब सामान्य हो जाए. वरना 
जीवन में आप को कछ भी हासिल न होगा. आप के 
पति तभी तक आप के साथ हैं जब तक उन की 


चेतना स॒प्त है. जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वे भी 


आप को दत्कारेंगे 


में 24 वर्षीया अविवाहिता स्नातक हूं. एक 


तलाकशुदा 3 वर्षीय बेटे के 26 वर्षीय पिता से 
प्रेम करती हूं. वह सरकारी नौकर हैं. उन में 
शराब, सिगरेट वगैरह की कोई भी बुरी लत 
नहीं है. पर हमारी जाति अलगअलग है. जैसा मैं 
चाहती थी वैसे ही वह हैं. इसलिए उन से ही 
विवाह करना चाहती हूं पर घरवाले उन की 
गैरजाति व तलाकशुदा होने की स्थिति को 
पसंद नहीं कर रहे, हालांकि उन के स्वभाव व 
आदत से बेहद खुश हैं. 


कृपया बताइए क्‍या तलाकशुदा से विवाह 


करना उचित है? उजड़े घर को मैं बसाना 
चाहती हूं, क्या करूँ? 


तलाकशुदा से विवाह करने पर आमतौर पर 


सब की सवालिया निगाहें उठती हैं. कोई भी 
परिवार अपनी कंंआरी लड़की का विवाह ऐसे 
तलाकशुदा से नहीं करना चाहता. आप का परिवार 
भी इस का अपवाद नहीं हैं. आप को उस व्यक्ति के 
तलाक के कारणों का ठीक पता कर लेना चाहिए 
क्योंकि उस की पूर्व पत्नी ने इतने छोटे लड़के को 
छोड़ कर अलग होने का निश्चय किया तो कोई 
ठोस कारण अवश्य होगा. आमतौर पर भारतीय 
परिवेश में स्त्रियां अपने पति का घर व बच्चा 
छोड़ती नहीं हैं. 


आप को स्वयं को भी परखना होगा कि क्‍या 


आप उस व्यक्ति से विवाहोपरांत निभा लेंगी. आप 
को हर पक्ष को गहराई से सोचना होगा क्योंकि यह 
आप के जीवन का अहम फैसला है. आगे आने वाले 
समय में विवाह के बाद आप के बच्चे भी होंगे, उस 
समय आप की कठिन परीक्षा होगी. यदि आप 
सौतेले बच्चों को संरक्षण और पति को प्यार दे 
सकती हैं तो आप विवाह कर सकती हैं. 


-क्चन ७ 
पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, | 
पारिवारिक, कानूनी आदि समस्याओं के उत्तर इस | 
स्तंभ में दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उन्तर देना 
संभव नहीं है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जासकते. * 
अपनी समस्याएं इस पते पर भेजें : कंचन , सरिता 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्‍्ली-55. 
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श्ररिता 


पा यही है एस बी आई म्यूचुअल फंड का बुनियादी सिद्धांत - अपनी कार्यकृशलता के दम पर 
निवेशकों का विश्वास जीतना. 

और इसके साथ है निधि प्रबंधन की उत्कृष्ट परंपरा इसीलिए भारत के अग्रगामी बैंक द्वारा प्रायोजित म्यूचुअल फंड में 
योजना तैयार करते समय एस बी आई के व्यवसाय- कुशल निधि प्रबंधकों का एक ही लक्ष्य होता है- वो है अपने 
निवेशकों यानी आपका लाभ. हम एस बी आई ग्रुप बैंक की 2000 शाखाओं में आपके आवेदन स्वीकार करने के 
लिए सहजता से उपलब्ध रहते हैं.तथा हमारे 3 निवेशक सेवा केन्द्रों में आपको हर तरह की सेवा देने के लिए 
अं तत्पर रहते हैं 

इस तरह हमारा सतत यहीं प्रयास होता है कि हम आपकी आशाओं की कसौटी पर खरे साबित हों. हमेशा अपने 
वादे से अधिक कार्यकुशलता दिखाएं तभी तो एस बी आई ही एकमात्र ऐसा म्यूचुअल फंड है 

जिसने 993-94 के दौरान तीन योजनाओं का निष्क्रय किया और अपने निवेशकों को दिया भरपूर लाम ! 


एम आर आई एस-87 36 8% 85% 25% 
| एमटी एस एस-88-89 ।22% 47% 33 8% 
| एम आर आई एस-89 53 9% 53 88% 25% 


पूजी वृद्धि + कुल भुगतानित डिवीडेन्ड 
# वार्षिक लाभ 


7 क्ममूल्य ; अवधि | 


हमारी एम ई एल एस-9॥ की 40% प्रीमियम पर पहले ही पुन खरीदी की जा चुकी है 
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आपके विश्वास से जगमयाता / आपका मनपसंद स्यूचुअल फंड 
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ह गणध जी 


रहा होता, उस की तो शान ही मत पूछिए. 

डा. जान के परिवार की देखादेखी 
अब नाश्ते में हम भी डबलरोटी और 
मक्खन लेने की व्यवस्था करने लगे थे. 
उबली और सादी सब्जी का गणगान करने 
लगे थे. 'गुडमारनिंग' और 'गुडनाइट' जैसे 
शब्दों को हम ने भी अपनी दिनचर्या का अंग 
बना लिया था. 

जब से जान साहब हमारे किराएदार 
हुए थे, तब से हिंदुस्तान की हर चीज हर 
तौरतरीके से मुझे नफरत सी हो गई थी. जी 
कचोट उठता, 'काश, मैं भी किसी 
पश्चिमी देश में पैदा हुआ होता. यहां तो 
एक खूंटे से जो बंध जाओ, तो जब तक दम 
न निकल जाए, तब तक गरदन से रस्सी 
नहीं छूटती. यही तरीका है हमारे मुल्क में 
और इसी पर क॒छ हिंदुस्तानी सीना फ्लाए 
चलते हैं. 

"पिताजी, दीवाली आने में सिर्फ 4 ही 
दिन रह गए हैं... पटाखे कब ला दोगे? '' में 
विचारों में उलझा हुआ था कि बेटे चिट ने 
आ कर गरदन से झूलते हुए कहा. 

"चल हट... अभीअभी दशहरे से 
गरदन छूटी है. अब लगा, दीपक राग 
अलापने, : मैं ने चिट्‌ को परे झटकते हुए 
कहा. 


आर दीवाली का दिन आ पहुंचा. 
संपूर्ण शहर कहना तो अतिशयोक्ति होगी, 
पर महलल्‍्ले के लोगों के अतिरिक्त अन्य 
लोग भी हमारे घर मिलने आते रहे. 
डाक्टर तो हमारे शहर में थे, पर विदेशी 
चीज का अपना अलग ही आकर्षण होता है. 
लोग औषपचारिकता के तहत मझ से मिलते 
गैर फिर अमेरिकी दंपती की ओर 
.तिब हो जाते. हर आगंत्‌क के हाथ में 

र पटाखों के डब्बे थे, शहर के 


के. 2; 


न 
बच 


. (पृष्ठ 30 का शेषांश) । 


नामीगिरामी घरों से खाने का निमंत्रण मुझे 
भी मिला था. 'बी.आई.पी.' होने का स्वाद 
मैं पहली बार चख रहा था. 

दीवाली के लिए खासतौर पर 
बनवाए गए भारतीय परिधान में रोजलिन 
अत्यंत आकर्षक लग रही थी. सजाए गए 
दीयों की पंक्तियां देख कर वह अत्यंत प्रसन्न 
हो रही थी. हर पटाखे और फ्लझड़ी पर 
खुश हो कर वह बच्चों की तरह तालियां 
पीट रही थी. 


रोजलन की देखादेखी महल्ले के भी 
कई युवाओं और अधेड़ों में भी बचपना 
जाग उठा था. खैर, कंआरों का तो 
अधिकार ही बनता था पर यहां तो अधेड़ 
भी अपनी गृहलक्ष्मी को भूल कर रोजलिन 
की तरफ ऐसे सम्मोहित हो रहे थे, जैसे 
लोग हिंदी को भूल कर अंगरेजी की तरफ 
सम्मोहित होते हैं. रोजलिन की तरफ उठी 
अनेक नजरों को देख कर में क॒ढ़ रहा था, 
पर करता भी क्‍या? 

में कोई उपाय ढूंढ़ ही रहा था कि 
सहसा बिजली कौंधी. ध्यान आकृष्ट करने 
के लिए मैं भीड़ में जबरन घुस कर रोजलिन 
को दीवाली की पौराणिक गाथा और 
गणेशलक्ष्मी पूजन का महत्त्व समझाने 
लगा. वह दिलचस्पी ले कर मेरी बातें सुनने 
लगी तो मेरा हौसला बलंद होता गया. 

लेकिन सारी गड़बड़ यहीं पर हो गई. 
काश, मैं ईर्ष्या की आग में न जलता. अपनी 
सीमा मुझे मालूम थी, फिर भी मैं उस से 
आगे निकल गया. 

मेरी मिट्टी कछ यों पलीद हुई कि 
भारतीय सभ्यता और देवीदेवताओं की 
जानकारी लेने में डाक्टर दंपती को विशेष 
रूचि थी. दोनों ही पटाखे और फलझड़ी को 
नजरअंदाज कर मेरी बातों को गौर से सनने 
लगे. उन के एकएक प्रश्न का मैं उत्तर दिए 
जा रहा था. पड़ोसियों के उतरे हुए चेहरे 
और जलन भरी नजरें मुझे बेहद खुशी दे 
रही थीं. 

सहसा बैठक में गणेश, लक्ष्मीजी के 


शारिता 


< को देख कर रोजलिन ने पूछ ही 
क्या आप यह बताएंगे कि आप के 
सभी देवीदेवता तो बहत खबसरत व 
बदन के हैं, मगर गणेश बहत मोटे 
आखिर क्‍यों? 

अब गेंद महल्ले वालों की पकड़ में थी 
के होंठ व्यंग्यात्मक अंदाज में फैल गए 
दो बच्चू, अब इस का जवाब? 
वह ऐसा है मैडम, गणेशजी 
ओं के बहत शौकीन थे. मैं ने गला 
कर कहा, “इसीलिए वह मोटे हो 
गणेशजी की तसवीर हमें यही संदर्भ 
| है कि अत्यधिक मीठे और घी का सेवन 
ने से इतना मोटापा हो जाता है कि 
ष्य पास आ कर भोजन कतरते चहे को 
नहीं भगा सकता.” 


री बात सुन कर जान दंपती संतष्ट 
कर चले गए. पर मैं सोचने लगा कि इन 
| हमारे देश में भी लोग धर्म के प्रति 
गी जागरूक हो गए हैं. बजाय अपने 

के,गर्व से तन कर अपने धर्म का नाम 
हैं, धर्म ही हमें अपनी पहचान बता रहा 
॒रमान यात्रा से भी ज्यादा आकर्षक अब 
पात्रा हो गई है. सती प्रथा और बलि 
को जायज ठहराया जाने लगा है. ऐसे 
ग्ैेई धर्मगरू फतवा जारी कर मुझे 
]न रुशदी का भारतीय संस्करण न 
डाले, यह प्रश्न मेरे मन को विचलित 
हा था. 

पर मैं सभी भाईबहनों से पूछता हूं कि 
मेरी जगह होते तो गणेशजी के लिए 
गए ऐसे प्रश्न का कया उत्तर देते? 
जी द्वारा हाथी के बच्चे का सिर जोड़े 
क्री कथा मुझे भी पता है, पर लड॒डुओं 
नंबोदर का इस से क्या ताल्‍लुक? 
किसी भाईबहन को किसी वेद, किसी 
| के माध्यम से इस बात की जानकारी 
कृपया मुझे लिखें. इस से पहले कि 
सता किसी अंगरेज या किसी जरमन 
पु से पड़ जाए, मुझे इंतजार रहेगा, 
5 उत्तर का, ७ 


(प्रथम) 994 


दर मूल्य : 22 रुपये 
* ...यूरोप में देखने योग्य स्थानों में 
मुख्यतया गिरजाघर एवं हवेलीनुमा 
इमारतों में सजे संग्रहालय है. परन्तु 
स्विट्जरलैंड की प्राकृतिक छटा, 
वेनिस की पानी की सड़कें, लंदन 
के बाजार, जरमनी का आधुनिकी- 
करण एवं पेरिस का फैशन भी 
हृदय पर अपनी न भूलने वाली 
छाप छोड़ देते है... आपकी यात्रा 
सुखद बनाने के लिये प्रस्तुत है 


दिल्‍ली बुक कंपनी 
एम- 2,कनाट सर्कस, नई दिल्‍ली. 2 


“रकम अग्रिम भेजने पर हाक खर्च केवल रु, 3/-वी, पी, पी. द्वारा मंगवाने के लिए 


र. 5/- अप्रिम पेजे, 


रा 


(पृष्ठ 50 का शेषांश ) 


लिए उकसा रहा है? अपनी रखैल बनाने के 
लिए निमंत्रण दे रहा है? क्या छिप कर 
करने से 'पाप' , पाप नहीं रह जाता? क्रोध से 
वह सलग उठी. सबोध पर नहीं, अपने आप 
पर गस्सा आया उसे. उफनता हआ, खुद को 
जलाता हआ गस्सा. उसी ने ही तो सबोध 
को कछ जाने, कछ अनजाने इस मंजिल तक 
पहंचने की हिम्मत दी थी, शायद और 
अब... 


स जय वापस आया और उस दिन 
शक्‍ला बच गई 

पर तब से अकसर सबोध उसे अपने 
सवाल के जवाब के लिए द्विअर्थी शब्दों से 
छेड़ता रहता. 

'शुक्‍ला सोचती कि संजय को केसे 
बताए और क्या बताए? अपना दोष जान 
कर भी पति के आगे कैसे अपनी भूल का 
इकरार करे? वह सुबोध का साथ बहाने 
बना कर टालने की कोशिश करती रही 
थी... पर कितने दिनों तक? और अब... यह 
चिट्ठी... 

सुबोध की गाड़ी से नागार्जन सागर 
जाने का, वहां 2-3 दिन बिताने का 
प्रस्ताव... प्रे परिवार को तो वह ब्लाएगा 
ही... जा भी सकते हैं सब... पर बाद में ऐसे 
निमंत्रणों का सिलसिला... उस में भी 
स॒बोध के ढंढ़े हुए... एकांत के क्षण... उस 
का बदन कांप गया... शर्म से, डर से, मृंह 
सूख गया, उस का... 

अचानक उस का ध्यान कभी से बज 
रही दरवाजे की घंटी की ओर गया. 

"आई... आई...” कहती हुई वह 
भागी. सुबोध की चिट्ठी उस ने जल्दी से 
साड़ी के अंदर के पल्‍ल में बांध ली. दरवाजा 
खोला तो सामने संजय खड़ा था. 

सो रही थी क्या? तबीयत कछ 
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बा है ४ 
शा का गला भर आया. ''नहीं 


खराब है? उस ने प्यार से पूछा. 


तो... जैसेतैसे उस ने कहा. संजय अंदर 
गया तो उस की नजर रसोईघर में फैली हुई 
चीजों पर पड़ी. 

"वाह... दीवाली आ रही है... उस ने 
हंस कर कहा 

शक्‍ला कछ न बोली. डर, आशंका 
चिता का धआं उस के दिलोदिमाग पर छा 
गया था. 

"देखो, सब से बड़ी बात तो में भूल 
ही गया, संजय बोला, 'तम कहती थी न 
कि तम्हारे मन में कई बार कितनी ही चीजों 
के बारे में तरहतरह के विचार आते हैं और 
में ने तम्हें लिखने की सलाह दी थी... याद 
है ? 8 

"हां... मरी हुई आवाज में शक्‍ला 
बोली. अपनी योग्यता के अनुरूप कार्यक्षेत्र 
न मिल पाने का दख फिर एक बार उभर 
आया. 


“पर पढ़ेगा कौन मेरे विचार?'' उस 


ने उदास स्वर में पूछा. 
“यही त॒म्हारा सवाल था... पर तब 
मेरे पास जवाब नहीं था. आज है... स्मिता' 


मासिक के कार्यालय में में आज गया था. 
चपके से त॒म्हारे लिखे गीतों की डायरी भी 
साथ ले गया था. सोचा, अपने कार्यालय के 
काम के साथ अपनी शुक्‍धला का काम भी 
करता चलूं. 

बिजली का बटन दबाते ही हटने वाले 
अंधेरे की तरह शक्‍ला की उदासी फौरन 
भाग गई. आत्रता से उस ने संजय की _ 
आंखों में झांका. 

“तुम्हारी कविताएं अच्छी हैं... कुछ 
सुझावों के लिए तम्हें ब॒लाया है...'' 

११ सच ६० 8 

"तो क्‍या झूठ? में कभी तम से झूठ 
बोलता भी हूं? और सनो, बाद में पता चला 
कि वहां सहायक संपादिका हमारी 
कु हैं... सुबोध की... परित्यक्ता 
त्नी...' 


शारिता 


क्या? शुक्ला को जैसे बिजली छ 


हां, उन्होंने आगे पढ़लिख कर 
रास्ता बना ही लिया. बच्चे भी 
ते रहते हैं, उन के पास. बड़ी अच्छी 


भाभीजी मझे... 
'भाभीजी? अब... भी? 
“तो क्‍या हुआ? मैं तो उसी नाम से 


था न? आज भी उसी तरह से बातें 

हंस पड़ी. बोलीं, , भाभी और देवर 
श्ता अब भी तो हो सकता है...'' 

“दूसरी शादी की है, उन्होंने? ' 

"यह सब मैं वहां कैसे पूछता? और 

क्या फर्क पड़ता है, अगर की भी हो तो? 

उन के पति को ' भैया बना लेंगे, संजय 

पड़ा, पर... कछ मिठाईविठाई 


ग्रओगी नहीं? इतनी बड़ी खुशखबरी 
हूं... तब भी? 

'शुक्ला ने अपने पति के स्निग्ध मुख 
एक भरपूर नजर डाली. फिर उस के 
जा कर, उसे बांहों के घेरे में भर कर 


बोली, ' मिठाई, चाय... सभी कछ मिलेगा 
दीवाली का त्योहार क्‍यों न अभी से ही शरू 
कर दें? चकित संजय के हाथों का एक 
हलका सा चुंबन ले कर शक्‍ला रसोई की 
ओर मड़ी 

मिठाई की सोंधी महक से घर भर 
गया था. संजय को प्लेट पकड़ा, चाय 
बनाती हुई शक्‍ला का मन सोच रहा था 
पानी को खौलने तक ढक कर रखने से वह 
ढककन को दूर करने के लिए भाप बन जाता 
है. मनष्य का स्वभाव भी वैसा ही है 

स॒ुबोध के विचित्र स्वभाव से 
छुटकारा पाने के लिए अब उसे भी एक भाष 
का सहारा मिल गया है. संजय के प्रेम की 
गहनता का एहसास... उस के सहारे वह 
सब कठिनाइयों को पार करती आई है. वही 
सच्चा दीया है, उस के जीवन की दीवाली 
का. अगर उस के मन में दढ़ निष्ठा है तो 
स॒बोध को दर रखना जरा भी कठिन नहीं 
फिर धीरे से पलल खोल कर उस ने सबोध 
की चिट॒ठी को गैस की लौ पर रख दिया ७ 


महा भारत को मानवीय धरातल 
प्र समझने के लिए चमत्कारों, 

भ्रति शयोक्तियों, कल्पना की ऊंची 
उड़ानों, अदभुत रहस्यों की परतें 
7टा कर विभिन्न चरित्रों व घटनाओं 
क्रो जानने-परखने के लिए पढ़िए 


कन्नड के सप्रसिद्ध उपन्यासकार भेरप्पा के बहचर्चित 
खलबली मचाने वाले उपन्यास का हिंदी रूपांतर 


आकार के 670 प्रष्ठ 


(दिल्‍ली बुक कंपनी, एम-2.कनाट सरकस, नई दिलली-000) बुक कंपनी, एम-2,कनाट सरकस, नई दिल्‍ली-000] 
ती.पी. से मंगवाने के लिए कृपया 25 रु. अग्रिम भेजें, पूरा मूल्य अग्रिम भेजने पर कोई डाक व्यय नहीं. 


60 रू. डाक व्यय 44 रू, 


मूल्य ४ 


जायसवाल, 22 वर्षीया, 5'3”, एम.एससी. 
(रसायन विज्ञान), बी.एड., राजस्थान निवासी कन्या 
हेतु सजातीय, सुयोग्य वर चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण 
जानकारी सहित दें. विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. वि.नं. 
298, सरिता, नई दिल्‍लली-0055. 

कर्मि क्षत्रिय, 27, 60, एम.ए., सेवारत, सुंदर, 
गौरवर्ण, मृद्भाषी कन्यार्थ उत्तम वर चाहिए. वि.नं. 
293, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

हिंदू (धोबी), 23, 52”, एम.बी.बी.एस., 
इंटर्नशिप चल रही है, सुंदर, सुशील, गोरी कन्या हेतु 
एम.डी., एम.एस., सजातीय वर चाहिए. पिता 
राजपत्रित अधिकारी. वि.नं. 2932, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

34, जाटव कन्या, सुशील, गृहकार्यदक्ष, रंग 
साफ, मैट्रिक हेतु सरकारी सेवारत, व्यवसायी वर. 
शीघ्र विवाह. वि.नं. 2933, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

बीसा अग्रवाल, 22, 65, सुंदर, स्लिम, गोरी, 
गोल्ड मेडलिस्ट, एम.एससी. (बाटनी), आई.ए.एस. 
की तैयारी में संलग्न, गृहकार्यदक्ष, सुशील कन्या हेतु 
आई.ए.एस./इंजीनियर, डाक्टर/इंडस्ट्रियलिस्ट वर 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें. वि.नं. 2946, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कलीन, सभ्य, सुसंस्कृत, उच्च शिशक्षा प्राप्त 
परिवार के सुंदर, सुशील, 27, 60, एम.बी.बी.एस. 
डाक्टर, पोस्ट ग्रेजुएट (स्त्रीरोग दिल्‍ली), कार्यरत, 
बहुमुखी प्रतिभा, कुछ सफेद दाग, कन्या हेतु उच्च 
शिक्षा प्राप्त (मेडिको वरीयता ), सुयोग्य बर चाहिए. 
वि.नं. 2953, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

26, 465, एम.ए., बी.एड., गौरवर्णीय, 
राजस्थानी, गौड़ ब्राह्मण कन्यार्थ डाक्टर, इंजीनियर, 
प्रोफेसर, फील्ड आफीसर, क्वालीफाइड बिजनेसमैन, 
शाकाहारी, निर्व्यससनी, मांगलिक, सजातीय वर 
चाहिए. प्रथम बार में ही संपूर्ण बायोडाटा, 
जन्मकंडली अत्पावश्यक सहित पत्रव्यवहार करें. 
वि.नं, 2954, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

रावत (बारी), 29, 53, एम.ए., गृहकार्य 
प्रवीण, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व हेतु सुस्थापित, 
प्रगतिशील, सजातीय या अंतरजातीय , बहेजबं धन से 
पक्‍त वर चाहिए, म.प्र. वासियों को प्राथमिकता. 
!थम बार ही पूर्ण विवरण सहित लिखें, वि.न॑. 3038, 

[, नई दिल्‍लली-]0055, 

25 वर्षीया, 52”, कार्मि क्षत्रिय, एम.ए. 

!/जी और हिंदी) गोरी , संदर कन्या हेत्‌ बर 


चाहिए. कोई बंधन नहीं. वि.नं. 3039, सरिता, नई 
दिलली- 0055. 

कुशवाहा, तलाकशुदा, निसंतान, 28, सुंदर, 
सुशील, स्नातिका हेतु वर चाहिए. वि.नं. 3040, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

खटीक, 23, 53”, दो वर्षीय नर्सरी टीचर 
डिप्लोमा, सुंदर, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु राजकीय 
सेवारत, सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. पिता 
राजपत्रित अधिकारी. वि.नं. 304, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

कांसल अग्रवाल, एम.ए., कंप्यूटर डिप्लोमा, 
प्रतिष्ठा (अध्ययनरत), 24 वर्षीया, 57 सें.मी., 
गौरवर्ण, सुंदर, बिहारवासी कन्या हेतु सेवारत, 
शिक्षित, व्यवसायी, सजातीय वर चाहिए. वि..नं. 
3042, सरिता, नई दिलली-0055. 

20, 453, 57 किलो, इंटर पास, स्वस्थ, 
श्यामवर्ण, तीखे नाकनक्श, बिहार निवासी, माथ्र 
कायस्थ कन्या हेतु स्वावलंबी, कायस्थ वर चाहिए. 
शीघ्र तथा उत्तम ब्याह. वि.नं. 3043, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

राठौर (तेली), 23, 5]”, एम.ए., सुंदर, 
सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
वि.नं. 3044, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कार्मि क्षत्रिय, 25, 63, बी.ए., फैशन डिजाइन 
में ट्रेंड, कंप्यूटर प्रोग्राम कोर्स अध्ययनरत, रंग गेहुआं, 
आकर्षक व्यक्तित्व, गृहकार्यदक्ष, मधुर स्वभाव, 
प्रतिष्ठित परिवारीय कन्या हेतु सी.ए., डाक्टर, 
इंजीनियर, शासकीय अधिकारी अथवा उत्तम 
व्यवसायी बर चाहिए. पिता सरकारी प्रतिष्ठान में 
महाप्रबंधक. पूर्ण विवरण सहित लिखें. वि.नं. 3045, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कायस्थ श्रीवास्तव, 20, 55, 55, बी.ए. आनर्स 
इकोनोमिक्स प्रथम श्रेणी, गोरी, अति सुंदर कन्यार्थ 
सजातीय, सर्विसरत बर चाहिए. वि.नं. 3046, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

मेथिल ब्राहमण (सांडिल), 22, 54”, दर भंगा 
मूल, दिल्‍ली सेटल्ड, आरंभिक शिक्षा (लंदन/ 
नाईजीरिया ), बी.एच.एम.एस. (दिल्ली), कन्या हेत्‌ 
बर. मेडिको/अभियंता/ उच्चपदस्थ/दिल्लीवासी प्रा थ - 
मिकता. वि.नं. 3047, सरिता, नई दिल्‍ली- 0055. 

262, 455, बंगाली वैश्य साहा, बी.एससी. 
(आनर्स ), सदर, गौरवर्णा, केंद्रीय सरकारी कार्यरत 
(विवाह बाद नौकरी ट्रांसफर), भागलपुर (बिहार) 
निवासी हेतु स॒शिक्षित, उच्चपदस्थ, सरकारी व 
सहसरकारी, बंगाली बर चाहिए. दहेज, जातिप्रथा 
विरोधी. वि.ने. 3048, सरिता, नई दिल्‍ली-]0055. 

जाटब, 3], 50, एम.ए., बी.एड., दिल्ली 
सेवारत, सुंदर कन्या हेत्‌ सुयोग्य बर. शीघ्र विवाह, 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. 3049, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 


शॉरला 


< 27, 52”, बी.ए., बी.एड. (अध्ययनरत); 
हुआं, गृहकार्यवक्ष, शाकाहारी, विभिन्न पुरस्कार 
कन्यार्थ सेवारत, व्यबसायरत, सुयोग्य, 
वर चाहिए. वि.नं. 3050, सरिता, नई 
-0055. 
कर्मी, मेडिको, एम.बी.बी.एस., एम.डी. (पीडिया - 
) कन्या, 26, 60 के लिए मेडिको/एम.डी. 
/आई.ए.एस./इंजीनियर, स्वजातीय बर 
. वि.नं. 305, सरिता, नई दिलली-0055. 
जिझौतिया ब्राहमण, 28 वर्षीया, एम.ए., 
.पी.एड., केंद्रीय सेवारत कन्या हेतु योग्य वर 

. वि.नं. 3052, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
प्रजापति, 27;2, 55, एम.ए., पीएच.डी., 
, सुंदर, पब्लिक स्कूल टीचर हेतु सुयोग्य वर 
[हिए. शिक्षित परिवार, जातिबंधन नहीं, उत्तम 
वाह. वि.नं. 3053, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

मध्यप्रदेशीय जायसवाल, संपन्न, प्रतिष्ठित, 
वसायी परिवार, 22, 53, एम.एससी. (केमेस्ट्री ), 
रवर्ण, आकर्षक, स्मार्ट, सुशील, गृहकार्यदक्ष हेतु 
ब्रातीय, चौकसे, राय, शिवहरे, डाक्टर, इंजीनियर, 
लिट्री आफीसर अथवा व्यवसायी वर चाहिए. पिता 
असरत डिफेंस इंजीनियर, शीघ्र उत्तम विवाह. पूर्ण 
ब्रण सहित लिखें. वि.नं. 3054, सरिता, नई 
जली-0055. 

35, 60, स्लिम, सुंदर, गेहआं रंग, पोस्ट 
बुएट, उत्तरप्रदेशीय वैश्य, निसंतान, कानूनन 
गक शुदा कन्या हेतु बारोजगार वर चाहिए. वि.नं. 
55, सरिता, नई दिलली-0055. 

25, 52, 2,500/-, सनाढ्य ब्राह्मण, गौरवर्ण, 
'एड., गुृहकार्यदक्ष, यू.पी. कानवेंट टीचर हेतु 
गनियर, सी.ए. या उच्चपदस्थ, कार्यरत, अधिकारी 
चाहिए. वि.नं. 3056, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

यादव कन्या, 26, 64, एम.काम., बी.एड., 
[वा आधारित शासकीय अधिकारी, आकर्षक, 
गिल, गेहुआं, साफ, गृहकार्यदक्ष हेतु मध्य प्रदेश में 
प्रापित, सुयोग्य, निर््यसनी वर चाहिए. जातिबं धन 
, प्रस्ताव आमंत्रित. वि.नं. 3057, सरिता, नई 
ली-0055. 

कश्यप (कहार ) परिवार हेतु वर चाहिए. कन्या 
गोरी, आकर्षक, 0+2 (उत्तीर्ण), गृहकार्य में 
ण, बाथम व मल्लाह को प्राथमिकता है. वि.नं. 
8, सरिता, नई दिल्‍ली-0055, ; 

यादव, 8, 54”, हायर सेकेंड़ी, सुंदर, गृहकार्य 
ण, दिल्‍ली में निजी आवास, कन्या हेत्‌ 
ग्य वर चाहिए. पूर्वी उत्तरप्रदेशीय दिल्‍लीवासी 
वरीयता. वि.नं. 3059, सरिता, नई दिल्ली- 
055. 

सरयूपारी ब्राह्मण, 50, 36 वर्षीया, गृहकार्य - 

हिंदी भाषी, दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश से 
धत, परित्यक्ता, निसंतान लड़की हेतु संतान- 
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रहित, भारमुक्त, विधुर, परित्यक्त या कंआरा, 
सहनशील, कलीन, दहेज अनिच्छुक जीवनसाथी 
चाहिए. जन्मपत्री और पूर्ण परिचय सहित पत्र लिखें, 
वि.नं. 3060, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

चमार, मध्यमवर्गीय, 22 वर्षीया, 52 सें.मी., 
एकहरा बदन, गेहआं रंग, विज्ञान स्नातक 

(बायोलोजी ), गृहकार्य में दक्ष, सुशील कन्या हेतु 
शासकीय सेवारत, सुयोग्य वर चाहिए. वि.नं. 306, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

नाई (हिंदू), डिप्लोमा इंजीनियर (मध्य रेलवे), 

60 सें.मी., 27 वर्ष कन्यार्थ सजातीय वर. 'शीघ्र 
विवाहार्थ, पिता (सेवानिवृत्त क्लास-] आफीसर), 
प्रतिष्ठित परिवार, म.प्र. वरीयता. वि.नं. 3062, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

चंद्रवंशीय क्षत्रिय (रवानी) कन्या, 20 वर्ष, 
53”, गोरी, अत्यंत सुंदर, एम.ए. द्वितीय छात्रा, 
प्रतिष्ठित परिवार, हेतु सरकारी सेवारत, सजातीय 
वर चाहिए. वि.नं. 3063, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

27 वर्षीया, राजपूत क्षत्रिय मनहस परिवार की 
बी.ए., 55 सें.मी., सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. वि.नं. 3064, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 

उम्र 23 साल, कद 55 सें.मी., एम. काम. 
फाइनल अध्ययनरत के लिए सुयोग्य, गढ़वाली, 
राजपूत वर. जन्मकंडली सहित आवेदन करें. वि.नं. 
3065, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

2, 55 सें.मी., बी.एससी., सुंदर, सुशील, 
गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, सेवारत वर चाहिए. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं. 3066, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

यादव, 22, 54”, एम.ए., बी.एड., गोरी, अति 
सुंदर, उच्च/प्रततिष्ठित परिवार की कन्या हेतु अच्छी 
नौकरी, उच्च व्यवसायी, सजातीय वर चाहिए. 
विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. वि.नं. 3067, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 

24, एम,एससी., गेहुआं रंग, मध्यमवर्गीय 
राजपूत कन्यार्थ सुयोग्य वर. जातिबंधन, दहेजरहित 
'शीघ्र विवाह. वि.नं. 3068, सरिता, नई दिलली- 
80055. 

माहेश्वरी, 26, 5(”, एम.ए. हिंदी, गृहकार्य में 
निपुण कन्या हेतु सुशिक्षित, सुयोग्य, सजातीय वर 
चाहिए, वि.नं. 3069, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कर्मी क्षत्रिय, 28, 522”, एम.ए. (अर्थशास्त्र), 
सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्या हेतु सुयोग्य बर 
चाहिए. वि.नं, 3070, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कर्मी क्षत्रिय, 22, 60, स्नातक, सुंदर, सुशील, 

गहकार्यवक्ष कन्यार्थ सुयोग्य, सेवारत, व्यवसायी, 

स्वजातीय बर चाहिए. वि.न॑ं. 307, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 
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दिल्‍लीवासी, ब्राहटमण, 22, 52”, एक हाथ में 
मामूली दोष, घरेलू काम करने में स क्षम, मैट्रिक, सुंदर 
कन्या हेतु बारोजगार वर चाहिए. उपजातिबंधन 
नहीं. वि.नं. 3072, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
यादव, 27 वर्षीया, 55 सें.मी., एम.एससी. 
(रसायन विज्ञान), एम.एड., लेक्चरर राजकीय 
विद्यालय (उ.प्र.), आकर्षक, स्मार्ट कन्यार्थ डाक्टर, 
इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिकारी (बैंक, प्रशासनिक ) या 
अन्य समकक्ष, योग्य, स्मार्ट वर चाहिए. पूर्ण विवरण 
सहित लिखें, शीघ्र शादी. वि.नं. 3073, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

जाटबव, ग्रेजुएट, 25, 5'3”, साफ गेहआं रंग, 
सुंदर, मृदृभाषी, गृहकार्यकुशल, अध्यापिका हेतु 
उच्च पद पर कार्यरत, सजातीय वर चाहिए. वि... 
3074, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

सिर्फ मंगली लड़का चाहिए. सुंदर, स्वस्थ, 
गोरी, स्नातक, गोयल लड़की के लिए 23/57/52, 
उत्तम विवाह. वि.नं. 3075, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

कश्यप (धीवर), 22, 67, दिल्ली, साइंस 
ग्रेजुएट, बी.एड., एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा, 
शिक्षारत, सुंदर कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. पिता 
एवं भाई केंद्र सरकार अधिकारी. जातिबंधन नहीं. 
वि.नं. 3076, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कश्यप तोमर, 26, 4'0”, सुंदर, वीं पास, 
पिता इंजीनियर, कन्यार्थ नौकरी शुदा वर चाहिए, जो 
दहेज के खिलाफ हो. वि.नं. 3077, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

5"”, 32, अग्रवाल, एम.ए., गृहकार्यदक्ष, 
कार्यरत, डायवोर्सी कन्यार्थ वर चाहिए. वि.नं. 3078, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

नाई, 28, 54”, एम.ए., कंप्यूटर डिप्लोमा, 
कार्यरत, सुंदर, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, उच्च शिक्षित 
परिवारीय कन्यार्थ कार्यरत, अधिकारी वर चाहिए. 
पिता वरिष्ठ अधिकारी. वि.नं. 3079, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 

24, 52 सें.मी., आकर्षक, शार्प फीचर, गेहुआं 
रंग, स्लिम, गृहकार्यदक्ष, कानवेंट शिक्षित, एम.एससी., 
कंप्यूटर ट्रेंड कन्या हेतु साह्‌ (तेली), उपजातिबंधन 
नहीं. मिलिट्री आफीसर, इंजीनियर, डाक्टर, 
अधिकारी बर्ग चाहिए. पूर्ण शिक्षित, सभ्य परिवार. 
शीघ्र शादी. संपूर्ण विवरण सहित त्रंत लिखें. वि.नं. 
3080, सरिता, नई दिल्‍ली-0055, 

गोत्र अयोध्यावासी, स्वर्णकार, 22 वर्षीया, 
53”, अति आकर्षक छवि, गोरी, सुंदर, स्लिम, 
प्रतिभाशाली, हाई स्कूल से बी.ए. तक अंगरेजी 
सहित, कालिज में प्रथम स्थान, प्रथम श्रेणी, एम.ए. 
अध्ययनरत, एन.सी.सी. प्रमाणपत्र, संगीत प्रभाकर, 
गायन, तबला , कत्थक, भाव संगीत प्रथम श्रेणी, अन्य 

ईं प्रतियोगिताओं के प्रमाणपत्र, सिलाई , कढ़ाई एवं 


पे 
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गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. कृपया 
प्रथम बार में विवरण भेजने की कृपा करें. वि..नं. 
308, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

22, 62, 2,500/-, बी.एससी. (इंगलिश 
मीडियम ), कंप्यूटर डिप्लोमा, पी.आर.ओ . डिप्लोमा, 
कंप्यूटर प्वाइंट हैदराबाद में कार्यरत, सुंदर, आकर्षक 
कन्यार्थ सुयोग्य वर. केंद्रीय सेवारत को प्राथमिकता. 
दहेज, जातिबंधन नहीं. वि.नं. 3082, सरिता, नई 

दिलली-0055. 

खूबसूरत, स्लिम, 32, 52, एम.ए. (अर्थशास्त्र), 
पश्चिमी उत्तरप्रदे शीय, सुस्थापित परिवार की कन्या 
हेतु सुस्थापित वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. वि.हनं. 
3083, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

मांगलिक गुप्ता, 3व, 53”, बी.एससी., 
बी.एड., आकर्षक, हफ्ते के अंदर ही विधवा, 
निसंतान, गेहुआं, स्लिम, घरेलू कन्या हेतु उच्च 
कलीन, सुस्थापित वर चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
वि.नं. 3084, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

वर चाहिए कानवेंट शिक्षित क्रिश्चियन लड़की 
के लिए, 29, 56, इकहरा बदन, गेहुआं रंग, एम.ए., 
बी.एड., हाई स्कूल अध्यापिका, डब्लू.सी.एल. स्कूल 
रु. 2600/-, मुफ्त क्वाटर्स, न शिनाख्त होने वाली 
चेहरे में थोड़ी सी खराबी. लिखें : वि.नं. 3085, 
सरिता, नई दिल्‍ली-]0055. 

32 वर्षीया, सरयूपारीण ब्राह्मण कन्या, 62 
सें.मी., असिस्‍टेंट प्रोफेसर, 4,800 /-, सुंदर, गोरी हेत्‌ 
डाक्टर, इंजीनियर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टील प्लांट, 

मिल्स, सेना, रेलवे, पुलिस, वन,किसी भी विभाग से 
प्रस्ताव आमंत्रित. वि.नं. 3086, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

28 वर्षीया, राजपूत, 52”, बी.ए. ॥, स्टेनो 
डिप्लोमा, पतली, गोरी, स्मार्ट, गृहकार्यदक्ष, अस्थायी 
कार्यरत, पिता पुलिस इंस्पेक्टर कन्यार्थ स्मार्ट, 
ग्रेजुएट, सरकारी कार्यरत. शीघ्र लिखें. वि.नं. 3087, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कलकत्ता निवासी, 9, 63 सें.मी., बी.काम., 
एल.आई.सी. कार्यरत, सूंदर, बिहारी, तेली कन्या के 
लिए सूयोग्य बर चाहिए. वि.नं. 3088, सरिता, नई 
दिलल्‍्ली-0055. 

नाई, 22, 72, कंप्यूटर डिप्लोमा, एम.काम. 
अध्ययनरत, कानवेंट शिक्षित, मध्य प्रदेश निवासी, 
पिता उच्च पदाधिकारी, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य बर चाहिए. इंजीनियर, डाक्टर को 
प्राथमिकता. वि.नं. 3089, सरिता, नई दिल्ली- 

।40055. 
बीसा अग्रवाल गोयल, एम.बी.बी.एस., 25, 
5204”, गेहुआं रंग, आकर्षक, स्लिम कन्यार्थ 
सजातीय, डाक्टर बर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित 
लिखें. वि.नं. 3090, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
बीसा अग्रवाल, 3५, 5"”, विधवा, एम.ए., 


शभॉरिता 


# अध्ययनरत, आकर्षक, सुंदर, 
के, सुशील, एक पुत्र, एक पुत्री को 
/ उच्च व्यापारी या अधिकारी वर चाहिए. 
विवरण सहित लिखें. वि.नं. 309, सरिता, नई 
-0055. 
कर्मी, 34, 52”, जूनियर स्टेनोग्राफर (पब्लिक 
), अति साधारण, पितृविहीन, एम.ए. कन्यार्थ 
, सरकारी सेवारत, अविवाहित वर चाहिए. 
, गाजियाबाद को प्राथमिकता. शीघ्र सादा 
. वि.नं. 3092, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
25, 5'3”, स्नातक, 22, 54”, स्नातक (फाइनल ), 
, पितृविहीन सुंदर बहनों हेतु उच्चपदस्थ, 
'वादी, दहेजविरोधी वर. जातिबंधन नहीं. 
.नं. 3093, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
कोरी, 20, 50, बी.ए. अध्ययनरत, सुंदर, 
_हुआं रंग, मध्यम वर्ग हेतु सजातीय, शासकीय 
वारत, म.प्र. निवासी वर चाहिए. वि.नं. 3094, 
7रिता, नई दिल्‍ली-0055. 
महावर कोली कन्या, फैशन डिजाइनर, 
|वारत, 24, 60, 3,000/-, सुंदर, सुशील, स्नातक, 
हकार्य में दक्ष, पिता राजपत्रित अधिकारी (रेलवे), 
तु सुयोग्य वर चाहिए. उपजातिबंधन नहीं. वि.नं. 
095, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
विश्वकर्मा (लोहार), 26, 6, एम.ए., 
ग.एड., शिक्षिका कन्या हेतु सजातीय, उच्च 
वारत, व्यवसायी वर. शीघ्र उत्तम विवाह. वि.हनं. 
096, सरिता, नई दिलली-0055. 
हैहय वंश (कसेरा), सेंट्रल स्कूल शिक्षिता, 
_इंस आनर्स, बी .एड. (पटना यूनिवर्सिटी ) अध्ययनरत, 
हमुखी प्रतिभा, 25)2, 56, गोरी कन्यार्थ 
ग्यताप्राप्त, सुस्थापित, अधिकारी /व्यवसायी वर. 
पजातिबंधन नहीं . बायोडाटा सहित शीघ्र विवाहार्थ 
रखें. वि.नं. 23097, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
माहेश्वरी, 20, 58, बी.ए., सुंदर, स्लिम, 
हकार्यदक्ष कन्यार्थ सुयोग्य, सुस्थापित, स॒ुशिक्षित 
? चाहिए. वि.नं. 3098, सरिता, नई दिलली- 
[0055. 
रांची निवासी, सौंडिक, सुंदर, गोरी, ग्रेजुएट 
यार्थ सजातीय वर चाहिए. वि.नं. 3099, सरिता, 
| दिल्‍ली-0055. 
अग्रवाल (बीसा), 28, 53”, बी.एससी., 
.बी.ए., कानवेंट सोफिया शिक्षित, प्रति भाशाली, 
नूनन॒ तलाकशुदा, निसंतान, स्लिम, गोरी, 
नष्ठित व्यापारीय, प्रशासनिक कार्य का अनुभव, 
ज़स्थान निवासी कन्या हेतु उच्च कलीन, स॒शशिक्षित, 
त्मनिर्भर, अविवाहित वर चाहिए. शीघ्र उत्तम 
ब्राह. वि.नं. 300, सरिता; नई दिल्‍ली-0055. 
धोबी, 26, 53”, कानवेंट शिक्षित, एम.एससी ., 
एड., सुंदर, गौरवर्ण (मंगली ) कन्या हेतु सजातीय, 
ग्य वर चाहिए. वि.नं. 30, सरिता, रानी झांसी 


बर (प्रथम) [994 


सार्ग, नई दिल्‍ली-0055. 

कश्यप राजपूत, महरा/कहार, 27 वर्षीया, 
54”, बी.ए. कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. भाई व 
रिश्तेदार डाक्टर एवं राजपत्रित अधिकारी. वि.नं. 
302, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

चौरसिया, 26)2, 62, 3,500/-, सरकारी 
सेवारत, गौरवर्णीय, सुंदर, पतली, डाक्टर, इंजीनियर 
परिवार की कन्या हेतु सेवारत, डाक्टर/इंजीनियर/ 
अधिकारी वर चाहिए. जातिबं धन नहीं . वि.नं. 303, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

भाटी (राजपूत), 22, 55, बी.एससी. 
(बायोलोजी ), सुंदर, स्लिम, गौरवर्ण, गृहकार्यदक्ष 
कन्या हेतु सुयोग्य वर. शीघ्र विवाह. वि.नं. 304, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

प्रजापति, 22)2, 52”, कंप्यूटर कोर्स, एम.ए. 
अंगरेजी अध्ययनरत, बी.एड., गेहुआं, साफ, सुंदर, 
इकलोती, संपन्न परिवार, हेतु इंजीनियर, उच्च 
नौकरी वाला, सजातीय वर चाहिए. दोनों भाई 
असिस्टेंट इंजीनियर, मातापिता सरकारी सेवारत, 
उत्तम एवं शीघ्र विवाह. वि.नं. 305, सरिता, नई 
दिल्‍ली- 0055. 


वध्‌ चाहिए 


जायसवाल, बिहार निवासी, 3, 78, बिजनेस 
मैनेजमेंट, गोरा, स्वव्यवसाय हेतु सशिक्षित, सुंदर, 
लंबी, घरेलू वधू. जाति, उपजातिबंधन नहीं. दहेज - 
रहित, सविवरण लिखें. वि.नं. 2983, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

6 वर्षीय, पंजाबी, दायित्वमुक्त, विधुर, 
बिजनेसमैन, सुखमय, शांत जीवन बिताने हेतु 50 के 
आसपास, सत्यनिष्ठ, स्वस्थ, एकाकी जीवनसंगिनी 
चाहिए. वि.नं. 3000, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

बरनवाल, 27, 78, 6,500/-, स्मार्ट, भारत 
सरकार के प्रतिष्ठान में इंजीनियर, आवास उपलब्ध, 
युवक हेतु लंबी, सुंदर, गोरी, शिक्षित वधू चाहिए. 
वि.नं. 300, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कशवाहा, 30, 4,000/-, भिलाई इस्पात संयंत्र 
में टेक्नीकल पद पर कार्यरत, स्वस्थ युवक हेतु सुशील, 
स॒ुशिक्षित वधू. वि.नं. 3002, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

फ्लमाली (सैनी), 23, 70, 65, ग्रेजुएट, 
इकलौता, स्वतंत्र व्यवसाय, गाड़ी, बंगला, हेतु सुंदर 
लड़की चाहिए. वि.नं. 3003, सरिता, नई दिल्‍ली - 
।40055. 

धोबी, 27, 70, 3,000/-, बैंक क्लर्क, सुंदर 
व्यक्तित्व हेतु सुंदर, सुशील, स॒शिक्षित कन्या 
चाहिए. कार्यरत को बरीयता. वि.नं. 3004, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055. 

रिटायर्ड पुरुष हेतु सुंदर, सुशील, संगीत 
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विशारद जीवनसाथी. शीघ्र लिखें. वि.नं. 3006, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
कर्मी क्षत्रिय, 30, 8,000/-, 59” एवं 27, 
6,500/-, 5!”, चार्टर्ड एकाउंटेंट भाइयों, पिता 
सेवानिवृत्त इंजीनियर हेतु सुयोग्य, सुशिक्षित कन्याएं 
चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें. वि.नं. 309, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
नेत्रहीन, 33, 68, 3,600/-, एम.ए., बी.एड., 
अध्यापक दिल्‍ली प्रशासन, सरकारी आवास, हेतु 
सुयोग्य वधू चाहिए. जातिबंधन नहीं. वि.नं. 3020, 
सरिता, नई दिलल्‍ली-0055. 
नई बंबई स्थापित, उत्तर भारतीय, 29, 83, 
4,500/-, एन.सी.वी.टी., सरकारी सेवा, मध्यमवर्गीय, 
सुविधायुक्त घर, अकेला, निर्व्यसनी, साधारण 
व्यक्तित्व, उच्च परिवार, युवकार्थ गृहकार्यदक्ष, 
कार्यरत (बंबई या आसपास ), कुंआरी/विधवा, प्रांत, 
जातिबंधन नहीं. संपूर्ण विवरण, स्वयं निर्णायिका/ 
अभिभावक लिखें. वि.नं. 3025, सरिता, नई 
दिलली-0055. 
धोबी, पीएच.डी.,. 28, 68, 5,300/-, 
लेक्चरर, राजकीय महाविद्यालय, उ.प्र. निवासी युवक 
हेतु सुंदर, शिक्षित कन्या चाहिए. पूर्ण विवरण सहित 
लिखें. वि.नं. 306, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
नेत्रहीन, पंजाबी सिडाना, 33, 56”, एम.ए., 
3,500/-, अध्यापक (म्यूजिक) दिल्‍ली नगर निगम, 
सुंदर, गोरे युवक हेतु घरेलू, शिक्षित, नेत्रवान वधू 
चाहिए. आंशिक विकलांग, परित्यक्ता भी 
विचारणीय. वि.नं. 307, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 
वाराणसी निवासी, आत्मनिर्भर, कार्यरत कोल 
इंडिया (कार्मिक), 32, 65, 5,000/-, युवकार्थ सुंदर, 
सुशील वधू चाहिए. वि.नं. 308, सरिता, नई 
बिलली-0055. 
कार्मि क्षत्रिय, 28, 87, प्रतिष्ठित परिवार, 
आकर्षक व्यक्तित्व, मासिक आय पांच अंकीय, खद 
का व्यवसाय, पिता सरकारी प्रतिष्ठान में उच्च 
अधिकारी, हेतु शिक्षित, सुंदर, हंसमुख, गृहकार्यवक्ष, 
प्रतिष्ठित परिवारीय वधू चाहिए. भाई डाक्टर, पूर्ण 
विवरण सहित लिखें. वि.नं. 309, सरिता, नई 
बविलली-0055., 
कोटा (राजस्थान) निवासी, भार्गव/ब्राहमण, 
37, 67, 5,000/-, बी .काम ., निजी व्यवसाय, निजी 
मकान, प्रतिष्ठित परिवारीय युवकार्थ ब्राहमण /वै श्य 
बधू चाहिए. विवाह शीघ्र. वि.न॑. 30, सरिता, नई 
बिलली-0055. 
बंगाल निवासी, पब्लिक सेक्टर में सहायक पद 
पर कार्यरत, हिंदी भाषी युवक 30, 75, 5,500 /-, 
हेत्‌ सुंदर, गोरी, ग्रेजुएट (23 वर्ष से 26 बर्ष तक) 
चाहिए, कोई बंधन नहीं. वि.न॑. 3, सरिता, नई 
विलली-0055. 


222 


29, 54”, गोरा, शिक्षित युवक, नितांत अकेला 
को घरजमाई बनाने की पूर्णरूप से इच्छुक, केवल 
इकलौती कन्या के परिवार अथवा स्वतंत्र कन्याएं, 
महिलाएं सविवरण संपर्क करें. किसी प्रकार का कोई 


बंधन नहीं. वि.नं. 32, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


बीसा अग्रवाल, 30, 60, 57, इंजीनिर्यारिंग 
स्नातक, अपना व्यवसाय, आय पांच अंकों में, को 
सुंदर, सुशिक्षित, संश्रांत परिवारीय, सजातीय वधू 
चाहिए. वि.नं. 33, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

क्षत्रिय, (उ.प्र.), 26 वर्षीय, बी.एससी., कद 
58”, गौरवर्ण, आकर्षक व्यक्तित्व, स्मार्ट, नगर में 
निजी भव्य निवास, कृषि फार्म, गाड़ी, आय छः: अंकों 
में, कांट्रेक्ट व ट्रांसपोर्ट में भागीदारी, निजी व्यवसायी 
युवक हेतु शिक्षित, गोरी, विशेष सुंदर, लंबा कद, 
गृहकार्यदक्ष, सजातीय वधू चाहिए. नगर में निवास 
प्राथमिकता. वि.नं. 34, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

जयपुर निवासी, माहेश्वरी, बी.काम., 67, 34, 
व्यसायरत युवक के लिए सुंदर, माहेश्वरी /अग्रवाल/ 
जैन कन्या की आवश्यकता है. दहेजबंधन नहीं. वि.नं. 
35, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कर्मी क्षत्रिय, 28, 70, इंजीनियर, एम.बी.ए. 
(आई.आई.एम ), प्रतिष्ठित कंपनी में प्रबंधक हेतु 
सुंदर, उच्च शिक्षित वधू चाहिए. प्राथमिकता 
व्यावसायिक महिला, आई.ए.एस. इंजीनियर. संपूर्ण 
बायोडाटा सहित लिखें. वि.नं. 36, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 

मौर्य (कशवाहा), 32/८, 58, डाक्टर, 
एम.बी.बी.एस., एम.एस. (सर्जरी), उ.प्र. निवासी 
हेतु शिक्षित कन्या चाहिए. बंधन नहीं. वि.नं, 37, 
सरिता, नई दिल्ली-0055. 

बिहार निवासी, वैश्य, बी.काम., 28, 75, 
व्यवसायी, 7,000/- मासिक, यूबक हेतु संस्कारी, 
मध्यम वर्ग परिवार की लंबी, गोरी, सुंदर, शिक्षित 
बधू चाहिए. उपजाति एवं दहेजबंधन नहीं. विवाह 
शीघ्र. वि.नं. 38, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

बाल्मिकी अनु. जाति (बैद, लाहोट, जिनवाल), 
नवंबर 65/70/68/9000/-, पिता चतर्थ श्रेणी 
कर्मचारी, एकमात्र पृत्र, राष्ट्रीय स्तर छात्रवृत्तियां 
प्राप्त, नास्तिक, बहुभाषी , कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 
आत्याकर्षक, स्‌योग्प बधू की चाह. केवल कन्या का 
व्यक्तित्व विचारणीय. प्रथम बार में संपूर्ण बिबरण न 
मिलने पर पत्रव्यवहार नहीं. दहेज नहीं. कन्या/ 
अभिभावक लिखें. वि.नं. 39, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

अग्रवाल गर्ग, 4, 5204”, ग्रेजएट/वब्यबसाय, 
मासिक आय पांच अंकीय, दो प्‌त्रियां, साउथ निवासी, 
हेत्‌ कुंआरी, विधवा, निसंतान, पूर्ण स्वस्थ, सुंदर, 
सुयोग्य, 30 वर्ष से कम नहीं, बधू प्रथम बार में संपूर्ण 
विवरण लिखें. वि.ने. 3।20, सरिता, झंडेवाला एस्टेट, 
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मार्ग, नई दिल्‍ली-0055. 
27, 5'8”, सनाढूय ब्राहमण , शासकीय सेवा रत, 
30/- मासिक, एम.ए. युवक हेतु योग्य वधू 
. (सजातीय) कंडली सहित संपर्क. वि.नं. 
, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
हिंदू धोबी, 3, 75, 6,200/-, एम.बी.बी .एस., 
डी. (अल्टरनेटिव मेडीसिन), सुंदर, सौम्य, 
चिकित्साधिकारी युवक हेतु सजातीय, 
, गोरी, सृशिक्षित वधू चाहिए. वि.नं. 
2, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
आयु 28, 58”, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सी.एस., 
आय पांच अंकीय, प्रतिष्ठित परिवार, 
ब्राटमण, हेतु सुंदर, गोरी, संश्रांत 
, ग्रेजुएट (बी.काम. प्राथमिकता), कन्या 
प्र बार में पूर्ण विवरण सहित लिखें. शीघ्र विवाह. 
. 323, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
रोहिला (नामदेव वंशी), 30, 56”, ग्यारहवीं 
, मासिक आय 2,000/-, हेतु सुयोग्य वधू. 


पत्री, बायोडाटा भेजें. शीघ्र विवाह, दहेज नहीं. 


, 324, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
प्रजापति (कम्हार), 33, 72, रंग गोरा, 


्॒रक आय 5,000/-, भारतीय वायुसेना कार्यरत, - 


थ, आकर्षक युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधू 
हुए. वि.नं. 325, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
प्रजापति, 27, 62, 3,500/-, फार्मासिस्ट, 
ग़री अस्पताल दिल्‍ली, हेतु सरकारी विद्यालय/ 
लिय सेवारत वधू चाहिए. वि.नं. 326, सरिता, 
दल्ली-0055. 

29 वर्षीय, ब्राह्मण, सरकारी नौकरी, सेक्स में 
र्थ हेतु पढ़ीलिखी लड़की चाहिए. जातिबंधन 
वि.नं. 327, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
अग्रवाल सिंघल, 26 वर्षीय, 56”, निजी 
पाय, मद्रास निवासी हेतु सजातीय, सुंदर, सुशील 
चाहिए. लिखें. वि.नं. 328, सरिता, नई 
ग-0055, 

राजपूत अविवाहित, 58 वर्ष, प्रधानाचार्य, इंटर 
ज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त 
्॒संगिनी. लिखें. वि.नं. 329, सरिता, नई 
ग-0055. 

49, अरोड़ा, प्रवक्‍ता, 5,500/-, निसंतान, 
7, निजी मकान, घरेलू वधू, 39 वर्ष तक विधवा, 
#शुवा स्वीकार्य. संपर्क: वि.नं. 330, सरिता, नई 
]-0055. 
माहेश्वरी, 26, 73, स्मार्ट, बी.ई. (मैकेनिकल ), 
ग.ए. एल.एंड टी. में कार्यरत, 6,000/-, मासिक 
हेतु अतिसुंदर, गौरवर्ण, ग्रेजुएट वधू चाहिए. 
33, सरिता, नई विलली-0055, 
चौहान राजपूत, कानपुर निवासी, 70, बी.ए., 
, 26 हेतु सुयोग्य वधू. बायोडाटा भेजें. वि.नं. 
, सरिता, नई विल्‍ल्ली-0055. 
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गुजराती नागर ब्राहमण, 26), 73, 6,250/-, 
एम.बी.बी.एस./डी.सी.एच. (फाइनल ईयर) कर 
रहे, सुंदर, स्मार्ट युवक हेतु प्रतिष्ठित परिवार की 
सुंदर, स्लिम, गौरवर्ण, मृदुभाषी, उच्च शिक्षित वध 
चाहिए. मेडिको को वरीयता. वि.नं. 333, सरिता, 
नई दिलली-0055. 

29, 5'8”, 6,000/- मासिक, जाटव, स्मार्ट, गोरा, 
केंद्रीय सरकार में सेवारत, पोस्टिग दिल्‍ली, हेतु स्मार्ट, 
गोरी, शिक्षित, सुशील वधू की आवश्यकता है. शीघ्र 
विवाह, संपूर्ण विवरण के साथ लिखें. वि.नं. 334, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

34 वर्षीय, 67 सें.मी., 5,000/-, यादव, 
एडवोकेट हेतु एडवोकेट जीवनसाथी चाहिए. जाति, 
दहेजबंधन नहीं. वि.नं. 335, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

मैढ़ क्षत्रिय (स्वर्णकार ), 66, 29, सैकिड ईयर 
कामर्स, स्वव्यवसायरत हेतु सुंदर, स्लिम वध्‌ चाहिए. 
जाति एवं वहेजबंधन नहीं. वि.नं. 336, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

माहेश्वरी, 28, 54”, बी.काम., टिबर ट्रेडर्स के 
थोक विक्रेता, मासिक आय 0,000/- प्रतिमाह हेतु 
सुंदर कन्या चाहिए. बायोडाटा सहित लिखें. वि.नं. 
337, सरिता, नई दिल्‍लली-0055. 

बीसा अग्रवाल, बंसल गोत्र, बी.एससी., 26, 
56”, स्वयं का व्यवसाय, आय उच्च चार अंकीय, 
उत्तर प्रदेश निवासी, प्रतिष्ठित परिवार के इकलौते, 

सुंदर युवक हेतु सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू 
चाहिए. लिखें. वि.नं. 338, सरिता, नई दिलली- 
0055. 

महाराष्ट्रीयन, बौद्ध, 29, 55”, निर्व्यसनी, 
शाकाहारी, बी.ए., 4,200/- प्रतिमाह हेतु सुशील, 
गृहकार्यदक्ष, सर्ठिसवाली जीवनसंगिनी चाहिए. नर्स 
प्राथमिकता. वि.नं. 339, सरिता, नई दिल्ली- 
40055, रु 

कोली, 4,000/-, 25, 55, बी.एससी / तीन 
वर्षीय मेडिकल डिप्लोमा धारी हेतु सुंदर, गृहकार्यद क्ष, 
सजातीय वधू चाहिए. वि.नं. 340, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

अग्रवाल गोयल, बी.काम., 25, 65, 4,000/-, 
निजी व्यवसाय हेतु सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. 
दिल्‍ली के पास क्षेत्र को प्राथमिकता. वि.नं. 34, 
सरिता, नई दिलल्‍ली-0055. 

माहेश्वरी, 29, 56”, एम.ए. इंजीनियरिंग 
डिप्लोमा, निजी व्यवसाय, स्मार्ट युवक हेतु सजाती य, 
शिक्षित, सुंदर वधू. वि.नं. 342, सरिता, नई 
बविलली-0055, 

क्षत्रिय राजपूत, 25, 577”, 5,000/-, 
शिक्षित, स्मार्ट, निजी व्यवसाय (दिल्ली), निजी 
मकान, युवक हेतु सुंबर, सुशील, प्रतिष्ठित परिवारीय 
कन्या चाहिए, वि.नं. 343, सरिता, झंडेवाला एस्टेट, 
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रानी झांसी मार्ग, नई दिल्‍ली-0055. 

29 वर्षीय, माहे श्वरी, बी.काम., आकर्षक, 74 
सें.मी., सुव्यवस्थित, स्वकार्यरत, पांच अंकों की 
मासिक आय वाले युवक के लिए गौरवर्णीय, सुंदर, 
स॒शिक्षित, माहेश्वरी/अग्रवाल वधू चाहिए. पूर्ण 
विवरण सहित लिखें. वि.नं. 344, सरिता, नई 

दिल्‍ली-0055. 

30, 55, रेलवे पर्यवेक्षक हेतु सुशिक्षित, 
सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू. वि.नं. 345, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

कर्मी क्षत्रिय, 27, 65, 6,000/-, कानपुर 
निवासी, बिहार सरकार में राजपत्रित एवं प्रशासनिक 
(बी.डी.ओ.) पद पर सेवारत, आकर्षक युवक हेतु 
सुंदर, सशिक्षित कन्या चाहिए. प्रथम बार में पूर्ण 
विवरण सहित लिखें. वि.नं. 346, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

28, 56”, गेहुआं, आकर्षक चेहरा, अविवाहित, 
क्षत्रिय, एम.ए. फिलासफी (प्रथम श्रेणी), परम 
प्रतिभावान, कोमल स्वभाव, राज कपूर की तरह 
संवेदनशील, आय मध्यमवर्गीय, सुंदर, आकर्षक वधू 
चाहिए. दहेज, जातिबंधन नहीं. परित्यक्ता, गरीब, 
बेसहारा भी स्वीकार्य. ओशोप्रेमी को प्राथमिकता, 
कारणवश शादी जल्दी करनी पड़ रही है. पी.एस.सी. 
(मध्य प्रदेश) में उच्चतम पद हेतु सलेक्शन होगा. 
वि.नं. 347, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

विश्नोई, 28, 50८, स्मार्ट, सिविल इंजीनियरिंग 
डिप्लोमा, बी. काम., साइकिल एवं पार्ट्स व्यवसायी 
के लिए सुंदर, योग्य वध्‌ चाहिए. वि.नं. 348, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

कर्मी, 65, 27, एम.टेक., सरकारी सेवारत, 
स्वस्थ, आकर्षक व्यक्तित्व, मध्यमवर्गीय, शिक्षित, 
प्रतिष्ठित परिवार हेतु उपयुक्त वधू चाहिए. वि.हनं. 
349, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. ॥ 

कर्मी, उ.प्र. में राजपत्रित अधिकारी, 32, 65, 
सांवला, स्वस्थ यूबक हेतु शिक्षित, सुंदर, सुशील, 
गृहकार्य में दक्ष वधू चाहिए. वि.नं. 350, सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

30, 70, अग्रवाल, अविवाहित, सुंदर, प.बं. 
निवासी, सेक्सुअली कमजोरी, लेकिन डाक्टर के 
अनुसार सामान्य, संतान पैदा करने में पूर्ण सक्षम, 
निजी, अच्छा व्यवसाय, युवक हेतु सुंदर कन्या चाहिए. 
विधवा, तलाकशूुदा भी स्वीकार्य. दहेजबंधन नहीं. 
सादगीपूर्ण विवाह, वि.नं. 35], सरिता, नई 
दिल्‍ली-0055. 

हिंदू धोबी, 3, 57”, 5,000/-, स्नातक, 
इकहरे, सांवले, आकर्षक, अमेरिका में पारिवारिक 
व्यवसाय, स्वयं भी अमेरिका से वीजा के इंतजार में, 
अभी निजी लिमिटेड कंपनी में कार्यरत हेतु सुंदर, 
सयोग्य, विदेश जाने की इच्छुक बधू चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें, वि नं. 


224 


352, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

दिल्‍लीवासी, विधुर, अकेला, 54, 8,000/-, 
निर्व्यसनी, अपना मकान, हेतु सत्यनिष्ठ, शाकाहारी 
जीवनसाथी. धोखेबाज, लालची, डरपोक नहीं. 
प्राथमिकता विधवा. वि.नं. 353, सरिता, नई 
दिल्‍लली-0055. 

क्वालीफाइड एलोपैथिक डाक्टर, बैचलर, 35, 
60, 70, हेतु सुंदर, मेडिको/नानमेडिको वधू. जाति, 
उम्र बंधनमुक्त. वि.नं. 354, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

शुद्ध शाकाहारी, 4, 65, 4,000/-, अवि- 
वाहित, सेक्सुअल कमजोर, सरकारी नौकरी, हेतु 
केवल दिल्‍ललीवासी, सरकारी नौकरीवाली, धार्मिक, 
अपना मकान, बच्चेवाली वधू चाहिए. वि.नं. 355, 
सरिता, नई दिलली-0055. 

संपन्न घराने के 45 वर्षीय, तलाकशुदा, हंसमुख, 
प्रभावशाली व्यक्तित्व, सुसंस्कृत इंजीनियर, अपना 
व्यवसाय हेतु पढ़ीलिखी, स्नेहमयी जीवनसंशिनी 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. विधवा, तलाकश्‌दा 
स्वीकार. वि.नं. 356, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

गौड़ ब्राहमण, 27, 63, बी.ई. (लंदन), एम.ई. 
(लंदन), एम.बी.ए. (लंदन) कर रहे हैंडसम युवक हेत्‌ 
कानवेंट शिक्षित, सुंदर, मेडिको कन्या चाहिए. 
जातिबंधन नहीं. लिखें : 3, 0.७शणशा.« ४), 
४५4४७॥0४५, ।, 0"9)0४8 (२७ 67 5५ . 0.६. 

राजस्थानी राठौड़ राजपूत युवक 25, जो 
अमेरिका में एम. फार्मा व पीएच.डी. अध्ययनरत है के 
लिए सुंदर, लंबी, गोरी, खानदानी, राजपूत वधू 
चाहिए. अंगरेजी माध्यम से बी.एससी. को 
प्राथमिकता. दहेज नहीं. पूरा विवरण, कुंडली भेजें. 
वि.नं. 357, सरिता, नई दिलली-0055. 

सून्नी मुसलिम, 29, 68, 6,000/-, एम.ए., 
एल.टेक., बंगलौर में कार्यरत, स्वयं निर्णायक, उत्तर 
प्रदेश निवासी परंत्‌ कुछ पारिवारिक झगड़ों के कारण 
परिवार से कोई संबंध नहीं, हेतु सदर, शिक्षित, गोरी 
वधू चाहिए. जाति, धर्म कोई बंधन नहीं. शीघ्र दहेज 
रहित विवाह. कृपया प्रथम बार में पूर्ण विवरण लिखें . 
वि.ने. 358, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

कर्मी क्षत्रिय, तलाकशुदा, फिजीशियन, बी.ए., 
बी.एम.एस., 58 सें.मी., 6,500/-, राजपत्रित 
अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार, निजी फार्म, मकान, 
हेत्‌ कुंआरी, गोरी, 25-32 वर्ष के मध्य वधू. 
जातिबंधन नहीं. प्राथमिकता पर्वतीय / दक्षिण / उ.प्र. हे 
दहेज नहीं. प्रथम बार विवरण लिखें. वि.नं. 359, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

35, राजकीय सेवारत अध्यापक, रु. 3,600/- 
मासिक, राष्ट्रपति पदक, हेतु वधू चाहिए. वि.नं. 
360, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

जाट, 2, केंद्रीय सेवारत (क्लर्क), के लिए वधू 
चाहिए. वि.नं. 36, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


शारिता 


ई 


फार्मेसिस्ट, 25, 68, 64, 
-, निजी कार्य, आत्मनिर्भर, स्थापित 
मंगलौर (कर्नाटका) युवक हेतु शिक्षित, 
गाकाहारी वध. वि.नं. 362, सरिता, नई 
0055. 

डा. एम.बी.बी.एस., डी. आर्थ 
मेडलिस्ट), विधुर, 38, 6', 75 किलो, 
- हेतु वध्‌ चाहिए. संतान-2, उपजातीय 
. विधवा व परित्यक्ता भी स्वीकार्य. वि.नं. 
, नई दिल्‍ली-0055. 

गवाहा, 25, 58”, गौरवर्ण, एम.बी.बी.एस., 
डाक्टर हेतु सुंदर, सुशील वधू चाहिए. 
.एस. अध्ययनरत को प्राथमिकता. वि.हनं. 
, नई दिल्‍्ली-0055. 

वर्षीय, भारतीय, पोस्ट ग्रेजुएट, इलेक्ट्रिकल 
इंजीनियर, 5/8”, स्लिम, गोरा, संसार भ्रमण 
|0 वर्षीया, गोरी, लंबी कन्या चाहिए. जाति, 
| नहीं ,वापसी योग्य फोटो सहित लिखें : 240 
5कफफछा , 07745945, 0७७४7434770 
[8 (4५५)4. 

बवाहित, बी.एससी. (गणित), 39+57, 
, ए.जी.एम.पी. में एकाउंटेंट, दुर्घटनावश 
? का पंजा लकवा ग्रस्त, सहारा ले कर चलना, 
; सेवारत कन्या को प्राथमिकता, कोई बंधन 
नं. 366, सरिता, नई दिलली-0055. 


अग्रवाल बंसल, 23, 65, 55, बी. काम., उच्च 
व्यवसायी, वार्षिक आय 4 लाख, प्रतिष्ठित व संपन्न 
परिवार के अकेले युवक हेतु प्रतिष्ठित व सभ्य 
परिवारीय, वास्तविक सुंदर कन्या चाहिए. विज्ञापन 
उत्तम चयन हेतु. वि.नं. 367, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
यू.पी., जांगिड़ ब्राहमण, 27, 62, जूनियर 
इंजीनियर के समकक्ष, मध्य रेलवे में कार्यरत हेतु 
सुंदर, ग्रेजुएट वधू. वि.नं. 368, सरिता, नई 
दिलली-0055. 
पुरोहित, 24, 7,000/- मासिक, प्रा.लि. कं. 
एकाउंठेंट युवक हेतु सजातीय (राजस्थानी/गुजराती ), 
शिक्षित, सुंदर, सुसंस्कृत वधू चाहिए. वि.नं. 369, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
माहेश्वरी, 29, 72, बी.ई. इंजीनियर, आर्चीटिक्ट 
कंसलटेंट, शासकीय ठेकेदार, उत्तम आय, पिता 
राजपत्रित अधिकारी, सुंदर, शिक्षित वधू चाहिए. 
प्रथम बार में पत्रिका. वि.नं. 370, सरिता, नई 
दिल्‍लली-0055. 
मध्य प्रदेश निवासी, कान्यक्‌ब्ज ब्राह्मण, उम्र 
48, 62 सें.मी., आयुर्वेद चिकित्सक हेतु सजातीय, 
शिक्षित, सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष वधू चाहिए. 
अविवाहिता, तलाकशुदा, संतानोत्पत्ति में असमर्थ, 
विधवा, निसंतान स्वीकार. प्रथम पत्नी चिकित्सक थी 
इन का निधन हो गया इन के दो बच्चे हैं. बायोडाटा 


न के लिए सूचना क्‍ 


. सरिता में वैवाहिक व गोद विज्ञापनों की दर 5.00 रु. प्रति शब्द है. अंगरेजी पाक्षिक वूमंस ईरा में 
र. प्रीत शब्द. यदि सरिता के साथसा थ वही विज्ञापन वूमंस ईरा में भी प्रकाशित कराया जाए तो उस के 
फ्ैवल 2.00 रु. अतिरिक्त यानी 7.00 रु. प्रति शब्द होगा. 

अन्य व्यक्तिगत व व्यावसायिक विज्ञापनों की दर सरिता में 9.00 रु. प्रति शब्द है तथा वूमंस ईरा में 
छ, प्रीति शब्द. यदि सरिता के साथसा थ वही विज्ञापन वूमंस ईरा में भी प्रकाशित कराया जाए तो उस के 
#वल 2.50 रु. अतिरिक्त यानी .50 रु. प्रति शब्द होगा. 

वशेष छट : यदि एक ही विज्ञापन दो लगातार अंकों में प्रकाशित कराया जाए तो तीसरे अंक में 
न मुफ्त में छपेगा. केवल 20 रु. डाक व्यय के अतिरिक्त देने होंगें, यानी डाक खर्च कल 60 रु. एवं 
त डाक व्यय रु. 50/- होगा. + 

) , जाति/धर्म का उल्लेख न कर विवाह करने वालों के विज्ञापन आधे शुल्क पर प्रकाशित किए जाते हैं. 
ज्ञापनों में विज्ञापनदाता की निजी जाति/धर्म का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए. 

ँ्रनराशि अग्रिम आने पर ही विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकेगा. 

). मूल विज्ञापन के साथ 'वि.नं. सरिता, नई दिल्‍ली-0055.' इन 6 शब्दों का मूल्य 8050१ 
सहित शब्द वाले व विज्ञापनदाता के निजी पते वाले विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते. कर शों में 
ब्रहार करने वाले विज्ञापनों में निजी पते छापे जाते हैं ताकि पत्रव्यवहार तुरंत हो सके. इन में बाकस न॑. 
ब्रधा उपलब्ध नहीं है. से 

, विज्ञापनदाताओं के पते गुप्त रखे जाते हैं. यदि आप उन्हें पत्र लिखना चाहें तो कृपया लिफाफे पर 
सरिता, वूमंस ईरा, नई दिल्‍ली-0055 लिख कर हमें भेज दें. आप का पत्र हम उन के पास डाक द्वारा 
'. कृपया प्रत्येक वि.नं. को अलग अलग पत्र लिखें. विज्ञापन नं. के उत्तर में पत्रों को विज्ञापनदाताओं के 


जने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता. 


__.__ ऊर््___खवंवंचवजन-_---_--___________ 


थम) 994 


#/7 25. 


सहित लिखें. वि.नं. 37, सरिता, नई दिलली- 
0055. 

अग्रवाल (बीसा), सिंघल, 32, 57”, एम.ए., 
एलएल.बी., कानूनी तलाकशुदा, स्टेट बैंक सेवारत 
हेतु सजातीय, सुंदर, सुशील, शिक्षित, प्रतिष्ठित 
परिवारीय वधू चाहिए. अध्यापिका को वरीयता. 
विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. वि.नं. 3372, सरिता, नई 
दिलली-0055. 

प्रजापति, 25, 5/8”, 5,000/-, असिस्टेंट 
इंजीनियर, गोरा, सुंदर हेतु स॒ुशिक्षित, सुंदर, 
सजातीय वधू चाहिए. सेवारत को प्राथमिकता. वि.नं. 
373, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

26, 6”, नेत्रहीन, स्टेज सिंगर व म्यूजिक 
टीचर हेतु जीवनसंगिनी चाहिए. जातिबंधन नहीं. 
वि.नं. 374, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

रौनियार वैश्य, बिहारी, 26, कार्यरत इंजीनियर 
भेल, हेतु बधू. सिर्फ दाहिना पैर नीचे पोलियो ग्रस्त 
स्वीकार्य, ड्राइविंग कुशल, दहेज, जाति, विकलांगता 
बंधन नहीं. वि.नं. 375, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

अग्रवाल गर्ग, 33, 69, बी. काम., 3,000/-, 
आकर्षक, स्लिम, सुंदर, गेहुआं रंग, पश्चिम 
बंगालवासी, तलाक शुदा हेतु निर्धन, वास्तविक सुंदर, 
स॒शिक्षित, इकहरे बदन की, कुंआरी या तलाकशुदा 
वधू चाहिए. प्रथम बार में संपूर्ण विवरण सहित लिखें. 
वि.नं. 376, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

गुप्ता, 55 वर्षीय, विधुर, स्वस्थ, बैंक आफीसर 
(3 वयस्क पुत्र), हेतु 40 वर्ष से अधिक, सजातीय/ 
कायस्थ जीवनसंगिनी चाहिए. वि.नं. 3]77, सरिता, 
नई दिल्‍ली-0055., 

35, 72, निर्दोष तलाकशुदा, यू.एस.ए. 
निवासी, भारतीय, कंप्यूटर इंजीनियर, हेतु डाक्टर, 
कंप्यूटर इंजीनियर वधू. बंधन नहीं .बायोडाटा सहित 
लिखें. वि.नं. 378, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


वरवध्‌ चाहिए 


यादव (अहीर ), 36 वर्षीया, एम.ए., बी.एड., 
(अविवाहिता ) कन्या एवं 45 वर्षीय वर (विध्र 2 
वर्षीय पत्र), एम.ए. मध्य प्रदेश शासकीय सेवारत 
हेत बर एवं बध चाहिए. अन्य बंधन नहीं. वि.नं. 
3032, सरिता, नई दिल्‍ली-40055. 

राजस्थानी आदि गौड़ ब्राह्मण, 30/60, 
बारहवीं पास, गेहुआं, सुशील कनन्‍्यार्थ बर एवं 
28/73, रेल विभाग (प.रे,) में कार्यरत, चार अंकों में 
आय , यवक हेत्‌ सुशील, गृहकार्य में दक्ष बध्‌ चाहिए. 
बि.नं. 379, सरिता, नई दिल्‍लली-40055, 

विश्वकर्मा, 28, 52, प्रेजएट, केंद्रीय सरकार 
सेवारत, गौरबर्ण, अति सुंदर, प्रतिष्ठित परिवार 
कन्पार्थ योग्य वर एवं 30, 67, कंप्यूटर डिप्लोमा, 

म्यूनिकेशन इंस्पेक्टर हेतु बधू, जातिबंधन नहीं, 


शीघ्र विवाह. वि.नं. 380, सरिता, नई दिल्ली- 
0055. 

कोरी तंतुवाय प्रतिष्ठित 27, 54, हायर सेकंड़ी 
सुंदर, सुशील, गृहकार्यदक्ष कन्यार्थ सेवारत व्यवसाय - 
रत वर एवं 36, 62, 2,600/-, केंद्रीय सेवारत, 
मैट्रिक, स्मार्ट, कुआरे युवकार्थ सुंदर, शिक्षित, 
गृहकार्यदक्ष वधू. एक ही परिवार से रिश्ता स्वीकार्य. 
जातिबंधन नहीं. सविवरण लिखें. वि.नं. 38, 
सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 


हिंदू दंपती को एक वर्ष तक का बच्चा गोद 
चाहिए. वि.नं. 382, सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 
मारवाड़ी अग्रवाल, शिक्षित, युवा दंपती को 
नवजात या 6 महीने तक का सुंदर, स्वस्थ लड़का गोद 
चाहिए. इच्छुक गर्भवती महिलाएं प्राइवेट डाक्टर या 
नर्सिंग होम जो नवजात शिशु गोद दे सकते हैं, त्रंत 


संपर्क करें. अविवाहित भी मान्य. वि.नं. 383, £ 


सरिता, नई दिल्‍ली-0055. 

आस्ट्रेलियन नागरिक सेरोगेट दादादादी या 
परिवार चाहता है. खूबसूरत, तलाकशुदा, 35 वर्षीय, 
आर्थिक संपन्न एवं खूबसूरत 3 वर्षीया पृत्री, मैं चाहता 
हूं, मेरी पत्री भारत में पढ़े. मैं एक मेहनती, कार्यरत 
इंजीनियर एवं अन्य प्राति भासंपन्न एवं व्यावसायिक 
विचारधारा का हूं, मैं कई बार भारत भ्रमण कर चुका 
हूं. मैं भावनात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से वाकिफ 
मेधावी शाकाहारी हूं (आप के खानपान की कोई 
समस्या नहीं) भविष्य में स्थापित होने पर शादी का 
विचार, मेरे पास ब्रिटेन एवं न्यूजीलैंड की नागरिकता 
भी है : संपर्क : 4. 7708%0२75. 80५ 36554, 
४०२९ 077% 50 (7.4४), ४४७7६ ५- 
।.4 ४) 


0५ | ४ | । 00000 


ब्यूटी शयन मेहंदी, कटिग, ड्रेस डिजाइनिगण, 
फैशन डिजाइनिग, एंब्राइड़ी, कफिग, आफिस 
मैनेजमेंट, टेक्सटाइल डिजाइनिग, टेलीफोन आपरेटर, 
इंटीरियर डेकोरेटर, पेंटिंग, शिफ्ट पैकिंग, कैंडिल 
मेकिग कोर्स हेत्‌ महिलाएं संपर्क करें, वृमंस कैरियर 
इंस्टीट्यूट, 372। /। कन्हैयानगर, जिनगर, दिल्ली - 
840035, फोन 75307. 


व्यवसाय 


अमेरिकन ज्ञान पर अपना नामपता, .000, 
उत्तम क्वालिटी गोंद लगे लेबिल छपवा सकते हैं, जिन 
के बाई ओर सनहरे बार्डर, शुल्क रु. 70, बी.पी.पी. 
द्वारा (डाक खर्च अलग), कलदीप सिंह, 32, दी माल, 
अमृतसर-4307. 


शभारिता 
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त्वचा-कमसिन. ' 


जैसे हम दोनों का साबुन 
पियर्स है, वेसे ही हम दोनों 
की त्वचा भी कोमल, 
निर्मल ओर कमसिन है. 
क्यों न हो? इसका 
ग्लिसंरिन से भरा फ़ार्मुला 
त्वचा की नमी को एक 
समान रखता हे... यानी 
त्वचा रहे कमसिन, जैसी 
मेरी लाड़ली की त्वचा! 


पियर्स - 200 से भी 
अधिक वर्षों से आज़माया 
हुआ ओर भरोसेमंद, 


आपके लिए कमसिन त्वचा, नज़ाकत के साथ. 
का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
न | 


93 /94/(( /9-77 


नया पावर पैक्ड केस्ट्रॉल 3६7) (जेंपनीज़ इंजन टेक्नोलॉजी टू-स्ट्रोक फॉर एक्सेलेंट 
परफॉर्मेन्स). धुआं छोड़े कम, गाड़ी शुरु करे तुरंत. इसे आधुनिक युग के कॉम्पैक्ट, हाई-स्पीड, 


हाई परफॉर्मेन्स और हाई टेक जापानी इंजन वाले स्कूटरों और मोटर सायकिलों के लिए ख़ासतौर 
से बनाया गया है. 


नए कैस्ट्रॉल 3६73< में हैं तीन अनोखी खूबियां : 

पावर एक्स : वो सिंथेटिक आधार जो दे धुआं-रहित, साफ़-सुथरी रफ़्तार. ये कार्बन 
भी जमा न होने दे, जिससे ज़्यादा पावर मिले 

केस्ट्रॉल्यूब 90 : जो दे बेहतर ल्यूब्रीसिटी. कठिन से कठिन हालातों में भी. 

ट्रिपल एडिटिव सिस्टम: जिससे घर्षण पटे, इंजन कम घिसे. ये इंजन को ज़्यादा 
साफ़ रखे, उसे बेहतर सुरक्षा दे. तभी तो इंजन बिना रोक-टोक, आसानी से चले. 
ज़्यादां दिन चले, 

तो बस, निकल पड़िए. कैंस्ट्रॉल (६7)( के साथ कीजिए वो जोरदार शुरुआत कि 
बाकी सवार खा जाएं मात, 


अक्वापरीन नीला वेस्ट्रॉल. ६7) । लीटर, 500 मि.ली. और 250 मि.ली. के विशेष सिल्वर 
पैकों में सभी प्रमुख ऑटो पुर्जों की दुकानों में मिलता है 


यामाहा, कावासाकी, सुजुकी कायनैटिक हॉन्डा, राजदूत, यज़दी, बजाज और वेस्पा सभी के लिए ख़ासतौर 


सही टू स्ट्रोक ऑइल 
जो दे ज़्यादा दप और धघुआओ कम. 


